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है] जैनहितैषीके चौथे वषेका उपहार । सर 
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रु रु 
2 बस्वरेख-ओजैनहितेप्ीकायोल्यने १ ८ 
हि निर्णयसागरमेसमें मुद्वितकराके है. हे 
शा 

३ प्रकाशित किया । हे 
हि ः रु 
रू श्रीवीरनिवोण सबत्‌ २४३४। : | 
है से: २ ि 
ट[फ्ह/फपह्ियपफपएयडएइॉजएज-डज-एए लू भर 7 
हि अथकी रजिष्टरी हो गई है हमारी आज्ञाके विना झसे अथवा _ २ 
> इसमेंसे किसी स्तोन्र वमरहकों भी न छपावे । दा 
न 00 
छफबुछजच्बूछजच्युकजच्यूछडचबुऊजपछजलड 
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| > 

हु ८ 
॥ श्रीपरमात्मने नमः । ' ॥ 
0 
४ * कविवर बाबू इन्दावनजीका ! 
जीवनचारित्र । ॥ 
है 4 
20 कनन्च्ा>0-८.०-0:<+०-+-- ४ 
५ जयन्ति ते सुक्ृतिनों रससिद्धाः कवीश्वराः | ॥ 
४ नास्ति येपां यशःकाये जरामरणजं भयम्र्‌ ॥ १ ॥ । 
गर ते धन्यास्ते महात्मानस्तेपां छोके स्थितं यशः | ् 
छः येनिंबद्धानि काव्यानि ये वा काव्येषु कीर्तिता।॥ २॥ . #$ 
| (कस्मचित्वे:) 7 
३ “ चे पुण्यात्मा रससिद्ध कवीश्वर जयवन्त हैं, जिनके यशरूपी शरी: 

$ रको कभी जरामरणरूप सय नहीं घेरता ॥ १ ॥” ् 
$ “वे महात्मा पुरुष धन्य हैं, और उन्हींका यश ससारमें स्थिर है, 


4६ जिन्होंने काव्योंकी रचना की है । अथवा जिनकी काव्योंमें कीर्ति गाई ५ 
गई है ॥ २४१” 
काशीवासी कविवर बाबू इन्दावनजीका पोद्नलिक शरीर आज ससा- हद 

ई रमें नहीं है। उसका अमिसस्कार हुए न्यूनाधिक ५० वर्ष बीत गये । परन्तु # 
7: उनका यश शरीर ज्यों का त्यो किंबहुना उससे भी अधिक प्रभावशालीस्पमें 7 
$ विराजमान है। और जवतक हिन्दीभाषा तथा उसके जाननेवाले है, त- है 

बतक अजर अमर रहेगा । जो चिरस्थायी यश कवियोंकी उनकी ग्रतिभा- 
प्रसूत कवितासे ग्राप्त होता है, वह यथ राजाओंको महाराजाओंकों तथा ह 
ह ऊँवेरसद्श धनियोंको अपना सर्व छठा देनेपर भी नहीं मिल सकता 
हैं। कविवर इन्दावनजीने चार पाच ग्रन्थोंकी रचना करके जसी कीर्ति“ 
४ सम्पादन की है, क्या कविताके सिवाय और कोई द्वार ऐसा है, ।जक 
+ वैसी कीर्ति प्राप्त हो सके ? हम तो कहेंगे कि नहीं । महात्मा इनदू. * 
ग जीको वन्य है, जिनका यश उनके उत्तमोत्तम काव्योकी रचनाऊे 


+ आज प्रसक जनीकी जिह्मापर नृत्य कर रहा है। 
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रू छ कविवरदृन्दावनजीका- गः 
ई छः 
ग डड 


३ टी 
४ कविवर इन्ठावनजीकी कविता कैसी है, उसका वर्णन रब्दोंसे नहीं डे 


रु किया जा सकता है । जो लोग कविताके ममेको जाननेवाले हें, उन्हें खय 





हि पाठ करके देखना चाहिये । क्योंकि--- * प 
ह$ धनिवेद्यमानं शतशोअ5पि जानते स्फुर्ट रसं नालुभवन्ति त॑ जना ” | 
कविता वाह्म शाव्दादि विचारसे प्राय सव कवियोंकी एक सी होती है। श 
9 प्रन्तु जो छोग मनन हैं, उन्हें उसमें उत्क्ृष्ता तथा निरकूष्ता दिखलाई डः 
देती है । किसी कविने कैसा अच्छा कहा है कि,- श 
ग अपूर्यो भाति सारत्या. काव्यास्ध॒तफले रसः । हुः 
ईः चवेणे स्वसासान्ये स्वाहुवित्केवर कविः ॥ ग्रे 
4 अथोत्‌ “ सरखतीके काव्यागम्रतरूपी फलमें एक अपूर्व ही रस है, जो छू 
$ बवण करनेमें तो सबको एकसा जान पड़ता है, परन्तु उसका खाद के- प 
५ वल कवि ( समेज्ञ )ही जानते हैं ।”? हि 
रू बृन्दावनजी खासाविक कवि थे । उन्हें जो कवित्वशक्ति प्राप्त थी, उ- / 


नर्मे जो कविग्नतिभा थी, उसका उपाजैन युस्तकोंके अथवा किसी गुरके 
द्वारा नहीं हुआ था किन्तु वह पूर्वजन्मके सस्कारसे प्राप्त हुई थी । उ- 
४४ नकी कवितामें खाभाविकता और सरलता वहुत है । वनावटी अखाभा- रु 
+ बिक कविता करनेस जान पढता है, उनकी बुद्धि कभी अम्नसर नहीं 
हुई । श्य्गाररसकी कविता करनेकी ओर भी उनकी कभी अद्ृत्ति नहीं हुई। 
है जिस रसके पान करनेसे जरामरणरूप दु ख अधिक नहीं सताते है और ह 
7६४ जिससे मा अत प्राय, विमुख्त हो रहा है, उस अध्यात्म अक्तिरसका ऐः 
$ सथन तह बगिवला उन रा रह । रावत रहकर 
4 भी केवल शान्तिरसकों ओर भ्रज्नत्ति देखकर दूसरे लोगोंको आश्वये होगा । ४ 
# परन्तु जैनियोंके लिये यह एक अति सामान्य विषय है । क्योंकि जैन- 
धर्मकी सम्पूण शिक्षाओंका झुकाव प्राय इसी ओरको रहता है। शान्ति- हर 
# रसकी प्रशसामें श्रीमुनिसुन्द्रसूरिनि कहा है कि --- है 
प “सर्वेसदड्लनिधो हृदि यस्सिन्‌ सद्धते निरुपम सुखमेति । डे 
8  सुक्तिशमे च वशीमवति द्वाक्‌ त॑ घुधा सजत शान्तरसेन्द्रस्‌ ॥?? हु 
है अथोत्‌ “ जिसके हृदयमें प्राप्त होनेसे अनुपम खुखकी प्राप्ति | 
६&8&8#--+४-<#-+४-४६४-+४-<*-२७--६६--+४-३४-६६७-+३--+३+३--२००६६--६६७--२७-:६४--२+४६२ 
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है जीवनचरित्र । जय 
४ रः 
होती है और शीघ्र ही सुक्तिलक्ष्मी वशमें हो जाती है, बुद्धिवान्‌ पुरुष स- ( 


६ म्पूर्ण सगलोंके समुद्रखरूप उस शान्त रसेन्द्रका अनुभवन सेवन करते हैं।” ग 
“प्रिवर इन्दावनजीकी कविताकी आलोचना करनेके पहिले हम उनकी 
जोवनचरित्रसम्बधी दो चार बातें जो यहा वहासे एकत्र की गई हैं, ्रगट 
कर देना उचित समझते हैं । खेद है कि, अवकाशके अभावसे ओर 
काशी, आरा आदि स्थानोंमें खय जाकर शोध करनेका अवसर न पानेसे हप 
हस कविवरके विषयमें अधिक परिचय देनेको समर्थ नहीं हो सके, तो भी- » 
“४ पीयूप॑ न हि निःशेष पिबन्नेव सुखायते ?? हु 
उक्तिके अनुसार हमको आशा है कि, यह थोडा भी परिचय पाठ- रए 
कोको सतोषप्रद हुए विना न रहेगा। ईः 
सुनामधेय क़विवर वावू इन्दावनजीका जन्म शाहाबाद जिलेके बारा ऐः 
नासक आसमसें विक्रम सूव॒त्‌ १८४८ में हुआ था आप जगत्मसिद्ध अप- मैं 
वाल वशके गोयल भोत्रमें उत्पन्न हुए थे। आपके पूर्वपुरुष उक्त प्राम- डर 
में ही रहते थे । बारामे एक वाग अब तक सोजूद हैं, जिसे छारूबाबाका ्; 
बाग कहते हैं । लाछ्वावा अथवा छालजी कविवरके पितामहका नाम था। श 
वाराका निवास छोडकर कविवरके चशधर काशीम आकर रहने 
ठेगे थे। सवत्‌ १८६० सें कविवर भी जब कि उनकी उसर केवल १९ £ 
पषेकी थी, काशीसें आ गये थे । जेसा कि इस पद्चसे प्रगट होता है --- #; 
चानारसी आरा ताके बीच बस बारा, सुरसरिके किनारा तहां # 
इनसे हमारा है। ठारे अडताल साध सेत चोदे सोम पुष्य, कन्या 
ग्से भानु अंशसत्ताईंस धारा है ॥ साठमाहि काशी आये तहां 
धतसंग पाये, जनघसेमसस लि भर्म सब डारा है। सली सुखदाई ०. 
पई काशीनाथ आदि जहां, अध्यातसवानीकी अखंड बहे धारा हूँ॥ £#६ 
कविवरके वशका वर्णन प्रवचनसारकी प्रणस्तिसि वहुत वित्तारसे ई 
या है, इसलिये हम उसे यहा उद्धत करते हैं । 
सार्गेशीर्ष गत दोय, और पन्द्रहद अनुसानो । 
नारायन विच चंद्र जानि, ओ सतरद्द जानो ॥ 
१ गयाजीके किनारे । २ सवत्‌ १८४८ माघ शुद्या २४ सोमवार, पुस्यनक्षत्र, 
नया लघ्न, मानु जश २७ के शुभ सुहूर्तेमें कविवरका जन्‍म हुणा था । 
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| ६ कविवर बृन्दावनजीका- |! 
३ ; ह 
है इसी बीच हरिवंशलार, बाबा गृह जाये । | 
नाम सहारूखाह, साहजूके कहलाये ॥ 
रू बाबा हीरानंद्साह, सुन्दर सुत तिनके | ्ः 
छः पंच पुत्र घनघरमवान, गुनजुत थे इनके ॥ | 
रः प्रथम राज़ाराम बवा, फिर अभयराज सुन । ।ः 
५ उदयराज उत्तम सुभाव, आनन्दमूर्ति गुनु " ह 
हा भोगराज चोथे कह्यो, जोगराज छुनि जानिये । हे 
इन पितु रूगि काशी, निवास अस मानिये ॥ हैः 
डु अब बावा खुशहारूचन्द्‌, सुतका सुन वरनन | पर 
ग्र सीताराम सुजझ्ञानवान, वंदों तिन चरनन ॥ / 
है द॒दा हमारे छालजी, वो कुछ ओऔगुन खंडित । 
4 तिन सुत धरम्मचन्द्‌ मो पितु सब, छुभ जसमडित ॥ . ह»9ै 
श्र २३ ग्र 
हु तिनको दास कहाय, नाम मो चृन्दावन है। है 
् एक आत ओ दोय पुत्र, मोको यह जन है ॥ ् 
ड महावीर है आत नाम, सो छोटो जानो । 
है ज्येष्ठ पुत्री नाम, अजित इमि करि परमानो ॥ डे 
४ मो रूघु सुत है शिखरचन्द, सुंदर सुत ज्येषको ।... 
हु इमि परिपादी जानिये, क्यो नाम रुघु श्रेष्ठको 0 हो 
४» मगसिर सित तिथि तेरस, काशीमें तव जानो । रे 
ट विक्रमाव्दगत सतरह से, नवविदित सुमानो ॥ गर 


$ इस प्रणस्तिसे ऐसा जान पड़ता है कि, पहले इनके वशधर काशीमें ही है 
+ रहते थे । पीछेसे बारा चले गये थे, और वारासे फिर काशीमें रहने लगे | 
व थे। हरिवशलछाल और खुशहालचन्दमेंसे हरिवशलालका कुठम्ब तो जो- 
$ गराजजीकी पीढीतक काशीमें ही रहा है । परन्तु खुशालचन्दका कुठम्ब ग 
4६ शायद्‌ स्थानान्तर कर गया था। ओर सवत्‌ १७०९ में फिर काशी आ ६; 
रे रहा था। कविवरके पिता वाबू धर्मचन्द्रजी काशीमें बाबरशहीदकी ग- 
4 छीमें रहते थे ।९ डः 


९ 
ड हथैका विषय है कि, कविवरका वश आरामें अब तक विद्यमान है । है 
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न नकल रकीट आर मटर जा मम मर आ  आ आम  चऔ बा 
८ कविवर दुन्दावनजीका-- ग्रे 
श्र 
१ यद्यपि उसकी आर्थिक अवस्था पूर्वकी नाई नहीं है, परन्तु साधारण लो र 
20 गॉसे कहीं अच्छी है | हे ग 


औ कविवरके ज्येष्ठ पुत्र वाबू अजितदासजीका विवाह आरामें बाबू सुन्नी ॥४ 
4 लालजीकी सुपुन्नीसे हुआ था । मुन्नीछालजी आरामें एक प्रतिष्ठित धनी ; 
। थे। वाबू अजितदास प्राय अपनी ससुरालमें आया जाया करते थे और 
श्री 
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पीछे वहीं रहने रंगे थे । उसी समयसे उनका कुठम्ब आरानिवासी हो 
गया । आरामें रहते हुए उसे रऊगभग ६० वे हो गये । ग्रः 
न 


४ कविवरके दो पुत्रोंमेसि केवल अजितदासजीसे वशकी रक्षा हुई। शि- 
* खरचन्दजीके कोई सन्‍्तान नहीं हुईं । अजितदासजीके सुन्द्रदास, पुरु- 
पोत्तमदास, और हरिदासनामके तीन पुत्र हुए थे । इव तीनोका जन्म 
$ आरामें ही हुआ था, जिनमेंसे सुन्द्रदासके कोई सतान नहीं हुई । पुरुषो 
॥ त्तमदासके शिरोमणिवीबी नामकी एक पुत्री है, जो कि अभी जीवित हें, पर 
और वाबू हरिदासजीके हनुमानदास, शुलबदास, महताबदास, और 
+ बुलाकचन्दनामके चार पुत्र हें। श्रीजीसे ग्राथना है कि, उनका वश चि ५ 
रकालतक ससारमें रहे, ओर उसमें अनेक अतिसाशाली कविरल्लड । 
(६ लत्न हों । , है 
५ वाबू अजितदासजी भी अपने पिताके समान कवि थे । कविवर बृन्दा- ः 
5 वनजीने छन्दशतक नामका जो पिंगलका अन्थ बनाया है, वह इन्हीके । 
है पडनेके लिये वनाया था । जैसा कि, उसकी ग्रशस्तिमें लिखा है,--- 


पर 
एः 
रु अजितदास निज सुअनके, पढनहेत अभिनन्द्‌ । ॥ 


के ०44-++ 24 


20 


रैः £ 


व श्रीजिनन्द सुखकन्दको, रच्यो छंद यह चून्द ॥ 

4६. केविवरकी इच्छा थी कि गोस्वामी तुलसीदासकृत रामायणके सहश 

4६ एक जैनरामायण बनाई जावे, तो ससारका बहुत उपकार हो । परन्तु | 
उनकी यह इच्छा पूर्ण न हुईं। निदान मत्युके समय उन्होंने अपने पुत्रसे ४ 

* कहा कि, जैनरामायणको बनाके तुम मेरी एक इच्छाकी पूर्ति करना। 

ड् हपेका स्थान है कि, अपने पिताकी आज्ञा भिरोधार्य करके वाबू अजित- 

४; दासजीने जैनरामायण बनाना आरभ कर दी और उसके ७१ सगोंकी 
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ग्रह जीवनचरित्र । ९ 
३८ अर ध् ईः 
+ रचना भी कर ढाली । परन्तु खेद है कि, असमयसें ही निर्दयी कालने 
>5 उन्हें इस ससारसे उठा लिया। श 


न 
४ आरामें वाबू हरिदासजीके पास उक्त रामायण सरक्षित है, और सुना 
है कि, बाबू हरिदासजी खय उसे पूणे करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। उन्हें 
5५ हिन्दीकी साधारण कविता करनेका अभ्यास है। श 


हा कविवरके पिता बाबू धर्मचन्द्रजी काशीसें वावरशहीदकी गलीमें रहते | 
# थे। आप बडे सारी धमोत्मा और गण्यमान्य पुरुष थे । आपकी शारीः ! 
५५ रिक सम्पत्ति ऐसी अच्छी थी कि, उस समय काशीसें शायद ही कोई उ- 
*£ नके समान बलवान हो । कहते हैं, आपको क्षेत्रपा७ और पद्मावती दे 
+ वीका इष्ट था। एकबार गोपालमन्द्रिके अध्यक्ष जैनियोंके पचायती ह 
६ मन्दिरका मार्ग बन्द करनेपर उतारू हो गये | एक दिव उन सबने 
४; रातभरमें सन्दिरके सागपर दीवार खडी कर दी ! दूसरे दिन जब ह; 
वाबू धर्मचन्द्रजी अपने द्वारपर बेठे हुए दातोंन कर रहे थे, तव ब- 7 
१६ हुतसे जैनियोने आकर कहा “ बाबू साहव | आपके रहते हुए पचायती 
५४ सन्दिरिकी राह वन्‍्द्‌ कर दी गई!” इसके सुनते ही धर्सचन्द्रजीका धार्मिक 
4 जोश ससक्क उठा । वे उसी समय दातोत फेंककर उठ खड़े हुए । जाकर ॥ 
देखा, तो डेड पुरुष ऊची दीवार खडी हो गई है । क्ोघमें अपने आपेको ! 
कै भूलकर धममचन्द्रजी छछाग मारके दीवारपर चढ गये। और उसे छात 
4६ घू्सोसे ही उन्होंने चकनाचूर कर डाली । ब्राह्मणोने वडा हकछ्का मचाया । ॥ 
४ सबके सव छाठिया लेकर घमचन्द्रजीपर दृट पडे । परन्तु जब धर्मचन्द्रजी 
4६ उनके सम्मुख लाठी लेकर और यह कहकर कि, “ देखें, आज किसकी 
#६ साने भंसा जना हैं ” खडे हो गये, तब किसीका भी साहस न हुआ। इ- /६ 
$ नके पराक्रमको देखकर कोई एक हाथ भी न उठा सका । सबके सब अ- ह; 
पनासा मुह लेकर कलेक्टरकी कोठीपर पहुचे । इधर धर्मचन्द्रजी भी घर ६ 
डे आ कपड़े वदऊूकर साहब वहादुरसे जाके मिले और वारदातका सारा हैः 
+% हाल बयान करके न्यायकी प्राथना करने लगे । साहब कलेक्टरने उसी 
समय आज्ञा देकर जो इस सामलेमे शामिल थे, ऐसे दो हजार आ 


हु दसियोंको गिरफ्तार कराया और मुकदमा चलाया । अन्तसे बहुत्तसे आ- 
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4६ १७ कविवर वुन्दवनजीका- 
डः कप वीजा 
* दमियोंको जैठकी सजा मिली और बहुतसे मुचकका लेकर छोड़ दिये 
गये । इन्हीं घर्मवीर धर्मेचन्द्रजीके यहा कविवर इन्दावनजीने जन्स है 
रु लिया था । डर 
7! कविवरवी साताका नाम सिताबो और छोका रुक्सणि था)जैसा कि, 
$ छन्दशतककी प्रथस्तिसे विद्त होता है । रुक्मणि वर्डी धमपरायणगा और डर 
पतित्रता ल्ली थी । कहते हें कि, उसे लिखना पढ़ना भी अच्छोतरहसे ! 
आता था । कविवरका अपनी पतिपग्राणा भायासे अतिगय प्रेम था। प्र- 
ई चमद्ाक्धियें, उसका नाम अगठ करना ही उनके प्रेमका एक यथेष्ट ग्रमाण 
रु है (छन्दशतकक्रे मजुभाषिणी छन्दका उदाहरण, जान पडता हे कि, उन्हाने 
४ अपनी गुणवती भायाक्ता आदश सम्मुख रखकर ही बनाया था, 
प्रमदा अवीन घतलीन पावनी । 
५५०८ दिदशीलूपालि कुलरीति राखिनी। 
जल जन्न शोधि मुनिदानदायिनी । 
वह धन्य नारि रूदुमंजुभापिनी ॥ 
खेद है कि, वर्तमानमें ऐसी ल्लिया दुर्लूस हो नई है । 
रक्सणिके पिताका घर अर्थात्‌ इन्ठावनजीकी ससुराल काझ्ीक्ते ठठेरी | 
वाजारमें थी । उनके श्वसुर एक वडे सारी धनिक थे । उनके यहा उस 7 
समय टकसालका काम होता था । हमारे वहुतसे 854 इस वातको जा 
£६ नते होंगे कि, पहले सरकारी टकसालें नहीं थीं। महगजनोंकी टकसालों 
प्र में ही सिक्ष तयार होता था । आजकलके समान उस समयव्ी अवनेमेट 
ईध सोलह आनेमें १० आनेका सिक्का देकर अ्रजाकी ग्रवचना नहीं करती-थी। 
| अस्त, एक दिन एक किरानी अग्रेज कविवरकी ससुरालमें आया । उस 
समय वे वहींपर उपस्थित थे । उसने इनके श्वसुरसे कहा कि, “ हम तु- २; 
2 म्हारा कारखाना देखना चाहता है कि, उसमें केसे सिक्के तयार चहतं हैं” 
४ इन्दावनजीने वतानेसे इनकार कर दिया, और अधिक वात चीत करनेपर ४ 
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री आप ३ चल 
4 उसने कह दिया, कि “जाओ तुम्हारे सरीखे बहुत किरानी देखे हैं! ” 
है 


व पाठकोंको जानना चाहिये कि, प्रजाके हृदयमें उस समय स्मग्रेजोंका इतना 


$ आतक नहीं था, जैसा कि आजकल है । उस सम #क्के अग्रेज अजासे हि 
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हद जीवनचरित्र । ११ ४ 
हे लमिल कर रहनेकी कोशिश करते थे । परन्तु आजकल उनका मस्तक हे 
ग्र आसमानसे छू गया है। अब वे सवे साधारणसे मिलनेमें घृणा प्रकाश रु 
$ करते हैं। अजा भी अब उन्हे एक हौआ समझती है । 
4  देवयोगसे कुछ दिन पीछे वही किरानी काशीका कलेक्टर होकर 
# आया । उस समय हमारे कविवर सरकारी खजाची थे । साहब बहादुरने ्ः 
4 पहली मुलाकातहीमें इन्हें पहचान लिया और जीमें बदला चुकानेकी 
ठान ली । इन्दावनजी बहुत होशयारी ओर दयानतद्ाारीसे काम करते 
+ थे | परन्तु जब अफसर ही दुश्मन बन गया था, तो कहा तक जान ब- है 
7६ चती । आखिर एक जाल बनाकर साहबने इन्हें तीन वर्षकी जैल दे दी। 4, 
४ ओर इन्हें शान्तिपूवक उस अवद्याचारकों सहना पड । उन दिनों जिलाका १ 
|! मजिश्टेट ही जिछाका राजा समझा जाता था ओर मनमानी नव्वावी कर 
सकता था । फिर इनका न्याय अन्याय कौन पूछता था। 
$ कुछ दिनके पश्चात्‌ एक दिन संबेरे ही साहब कलेक्टर जैल देखने गये। 
4 उस समय हमारे कविवर जैलकी कोठरीमें पद्मासन बैठे हुए,-- 
/! “है दीनबन्धु श्रीपति कुरुनानिधानजी । 
अब मेरी व्यथा क्‍यों न हरो वार क्या रूगी ॥?” ड 
५ इस स्तुतिको बनाते जाते थे और समैरवीमें गाते थे । उनमें यह एक 
$ अपूर्व शक्ति थी कि, जिनेन्द्रदेवके ध्यानमें मम्न होकर वे घाराप्रवाह क- 
विता कर सकते थे । उन्होंने दो लेखक इसी लिये नौकर रख छोड़े थे ॥! 
कि-जो कविता वे बनावे, उन्हें लिख लेवें । परन्तु जेलकी कोठरीमें ः 
4९ क्षौन था जो लिख लेता ? भगवानकी र्ठुति करते समय वे सिवाय भ- ई 
£ गवानके और किसीको नहीं देखते थे । गाते समय उनकी आखोसे आसू 
बह रहे थे । साहब वहुत देर उनकी यह द्ञा देखते रहे और कोठरीके डे 
! पास खड़े रहे । उन्होंने “ खजांची वाबू ! खजाची बाबू!! ” कहकर 
कर कई बार पुकारा, परन्तु कविवरकी समाधि नहीं हूटी । निदान साहव 4 
बहादुर अपने आफिसको लोट गये । थोड़ी देरमे एक सिपाहीके द्वारा बु- 
लवाकर उन्‍होंने पूछा, “ तुम क्या गाठा था, और रोटा था । ” कविव- ४ 
रने उत्तर दिया, “ अपने भगवानसे तुम्हारे जुल्मकी फरियाद करता 
छ4--त्रे44--त दल नतादत-पत्र चन्‍म&- मप्र नजर 4लञझ प्र 48--39- 48 +प्र-+8--+# पी, 
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|! था |” तव साहवने कहा, “ तुम क्या कहटा था, हम सुनना चाहटा ह 
ट: है । ” इसपर कविवरने सारी विनती साहवको पढ़कर सुनाई और उसका ः 
अर्थ भी समझाया, जिससे पापाणहृद्य अग्रेजका हृदय भी पिघल गया। ३; 
पं उसने उसी समय तीन वर्षकी जेलकों एक महीनाकी कर दी । ओर |; 
कहा, एक मास पूर्ण हो जाने दो, दो चार दिन वाकी हैं । इस वीचमें ४: 
आप दिनभर चाहे जहा रहे, परन्तु रातको जैलमें आकर सो रहा करें। रू 
कविवरकी इसी घटनासे “' हे दीनवंधु श्रीपति” की विनतीका माहात्म्य 
4६ इतना वढ गया कि, आज वह सारे जेनसमाजसें घर घर गाई जाती है हु 
डर ओर सकटमोचनस्तोन्नके नामसे प्रसिद्ध हो गई है। ः 


अब 2 के 


॥ जैल जानेकी घटनाके कविव॒रकी कवितामें वहुतसे प्रमाण मिलते हैं, भ् 
$ जिनमेंसे हम थोड़ेसे यहा उद्धृत करते हैं -- | 
प “ अब सोपर क्‍यों न कृपा करते, यह क्या अंधेर जमाना है । ॥ 
३ इन्साफ करो सत देर करो, सुखदन्द 'भरो भगवाना है ॥” (एष २) ४ 
ग “चुपचन्दनन्दवृन्दको, उपसग निवारो |? (पृष्ठ २०) है 
ई “इस वक्तमें जिनभक्तको, दुख व्यक्त सतावे । ग् 
|: ,' सात तुझे देखके, करुणा नहीं आवे ॥”? (पृष्ठ २४) $ 
डः “बे जानसें गुनाह सुझसे बन गया सही,-- ग 
!ः ककरीके चोरको कटार, मारिये नहीं ॥” (एष्ट १०) ड 
व “श्रब मो दुख देखि द्ववो करुणानिधि,- 0 
है राखहु राज गहों सम हाथा 0” (पृष्ठ २९) 
“क्यों न हरी हमरी यह आपति ”? (पृष्ठ ३०) 


६ इन सब कविताओंसे अत्येक पुरुष अचुमान कर सकता है कि, अब- 
4 श्य ही किसी सकटके समयमें उन्होंने ये उद्बार निकाले हैं । निम्नलिखित 


7 पद्योंसे तो विछकुल ही स्पष्ट हो जाता है कि, वे जैलकी विपत्तिमें पडे 
श थे,--- 


85 आउ2 आज हल्जरिनननि 


पा 
“श्रीपति मोहदि जान॑ जन अपनो, 8 
है हरो विघन ढुख दारिद जेल ।” ई 
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है जीवनचरित्र । वश 
नल न्यनलल+ 

पु ग ग्रे पु 
+ ५हंमें आपका है बडा आसरा। सुनो दीनके बंधु दाता वरा। 
१ 6 ९७१७ ढ़िये पु आनंदको कि 
मै. एेपागारगतोतर्त काढ़िये । अमेदान आनंदुको बाढ़िये ॥? ग 


4! ऐसा जान पड़ता है कि, इस अन्थें जितने स्तोत्र हैं, वे प्राय, सब ४ 
$ कारागहमें बनाये गये हैं । सबसें उनके हृदयके अपार दु.खकी झलक । 





4  काशीके राजघाटपर फुटही कोठीमें एक गार्डन साहव सौदागर रहते ४ 
$ थे । उनकी एक बड़ी सारी दूकान थी। सुनते हैं, कुछ दिनो आप उनकी है 
4 दृकानका काम करते रहे हैं। एक प्रकारसे आप उनके मैनेजर ही ग 
$ थे । कारखानेमें भी कागज पेंसि आपके साथ रहती थी । आप कामकी $ 
7६ देखभाऊ करते जाते थे और कविता भी रचते जाते थे । कविता करनेकी रु 
! शक्ति उनमें ऐसी अद्भुत थी कि, देखने सुननेवाले आश्चर्य करते थे। वात हैः 
३ करते २ वे सुन्दर कविता करके लोगोंका मन हरण कर लेते थे। |! 


, कहते हैं, आप जब जिनमन्दिरमें दशन करने जाया करते थे, तब है 
नित्य नवीन स्तोत्र बनाकर दशेन करते थे । लेखक उनके निरन्तर साथ | 
रहता था, जो उस कविताको तत्काल ही लिख लेता था। सुनते हैं, दे- ९: 
वीदासजी जिनके थोड़ेसे पद्‌ इस ग्रन्थसे सम्नह किये गये हैं, उनके यहा है 
इसी कार्यपर नियत थे । देवीदासजीसे आपका विशेष सौहादे सौहा था। अ- 7 
नेक पदोंमें बन्द और देवीका एकत्र नास देखकर इस वातमें कोई स- है 
| न्देह नहीं रहता । कोई ९ कहते हैं कि, हमारे कविवर ही अपना नाम 

कभी ३ देवीदास लिखते थे, क्योंकि उन्हें पद्मावती देवीका इष्ट था। परन्तु $ 


१ यह पथ्च श्रीललितकीर्ति भद्टारककी चिट्टीमें लिखा है । इससे सन्देह ॥ 
हक होता है कि, यह पत्र क्या उन्होंने कैदखानेर्मसे लिखा था ? पत्रके आरभमें जो 4 
ई विषय लिखा दे, उससे इस पथ्यका तथा इसके ऊपरके सारवती छन्दका सम्बन्ध ॥; 
४; नहीं मिलता है । कहीं ऐसा न द्वो कि, किसी स्तोन्रमेंके ये पद्य हों जोर चिट्ठी 
; नकल करनेवाले महाशयने भूछसे चिट्टीमें शामिल कर लिये हों। इन पद्मोंके 
“दीनके बधुके दातावरा” आदि सम्बोधन भी जिनंदेवके जान पडते हैं । जो ॥; 
8 हो, यदि निश्चय ही जैल्खानेमें यह पत्र लिखा गया है, तो इस वातका पता छूग 
$ जाता है कि, सवत्‌ १८९१ में कविवरको नृपागारयतेमें' पडना पड़ा था| ईः 
टी अर जी 2 मी अब अब कब मु बा 8 मा 
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१४ कविवर बृन्दावनजीका- रे 
+ यह केवल एक अ्रम है | क्योंकि यदि ऐसा होता, तो कहीं९ एक ही पदसें ( 
देवी और बृन्द दो नाम नहीं लिखे जाते । 4 
ह;; देवीदास नामके अनेक कवि हुए हैँ । परन्तु अनुसधान करनेसे वि $ 
4६ द्त हुआ कि, इन्दावनजीके समयमें उनमें कोई भी नहीं हुए हें । हमारे 4 
$ कविवरके साथी देवीदासजी भी कवि थे, परन्तु असीतक उनका कोई खतज्न है 
£ ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ । काशीके शास्त्रभडारमें जहासे कि हमने यह प्रन्ध 
मै समरह किया है, कविवर देवीदासजीकृत प्रवचनसार ग्रन्थ मिला था, जिससे हु 
ह हमने समझा था कि, ये ही कविवर इन्दावनके साथी देवीदासजी होंगे | $ 
7! परन्तु उसकी प्रशस्त्रि देखनेसे यह अनुमान ठीक नहीं निकला । प्रवचन- 
 सारके कर्ता देवीदास ओरछा राज्यके अन्तर्गत दुगोड़ा ग्रामके रहनेवाले ५ 
गोलालारे खरोवा जैनी थे । उन्होंने सवत्‌ १८२४ में उक्त ग्रन्थ वनाया रू 
था । परमानन्द्विछास नासका अन्ध भी शायद उन्हीं देवीदासका बनाया 


| हुआ है । 


आराके बद्ध पुरुषोंके द्वारा विदित हुआ है कि, इन्दावनजीका शरीर 





५ 
$ खर्व था। अथोत्‌ न रम्वे न नाटे साधारण कदके पुरुष थे । र॒ग गेंहूँ 
है आ था । धोती मिरजई और पगड़ी यही आपकी _साधारण देशी पो 
»५ शाक थी । कभी २ आप टोपी भी लगाते थे। मृत्ये मत्युके ५-७ वर्ष पहलेसे | 
वे उदासीन द्वत्तिमें रहने लगे थे । इस लिये केवल एक कोपीन और चा- $ 
दर ये दो ही वस्न रखने लगे थे | जूता पहिनना भी छोड़ दिया था। 
डर कविवरको कहते हें, न था। 
$ उसके न मास जया थी 2 करते थं। आपकी 
५ ग्रप्तदान करनेके विपयर्म ख्याति थीं। अनाथ दीन दुखियोंके 
हद आप परमवन्धु थे । 

आपका खभाव बहुत शान्त था । आरामें एक शीतलगिरि नामके 
डर सनन्‍्यासी एकवार आये थे । आप उनसे मिलने गये, तो मेले पेरों ही उ- 

नके विछानेपर चले गये । इससे साधुमहाराजका मिजाज गरम हो गया। 
! तब कविवरने कहा कि, “बाह | नाम शीतरूगिरि और काम ज्वालामुः 


खीका |” यह सुनकर सन्यासीजी लजित हो गये । 
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जीवनघरित्न । पृज 


आारामें आप प्राय' आया जाया करते थे । वहाके बाबू परमेष्टीदास- 
जौसे आपका विशेष धर्म्ेह था । उन्हें कवितासे अतिशंय प्रेम था । 
अध्यान्मशास्लोंफे ज्ञाता भी आप खूब थे । इनके विपयमें कविवरने प्रवच- 
नमारमें लिया है,--- 
संवत चोरानूमें सुआय । भारेतें परमेष्टीसहाय ॥ 
सध्यातमरंग पे प्रवीन। कवितामें मन निशिदिवस छीन ॥ 
सजञनता ग़ुन गरुवे गंभीर । कुछ अग्रवाल सुविशारू धीर ॥ 
ते मस उपगारी प्रथम पर्म । सांचे सरधानी विगत भर्म ॥ 





गे हट, श्र की कब: 
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4402 ५ है 
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| ॥ 
4 आराके बाबू सीमधरदासजीसे भी आपकी धर्मचचों हुआ करती थी । ४ 
| सवत्‌ १८६० में जब कविवर काशीमें आये थे, उस समय वहा जै- [ 
3 नधर्मके ज्ञाताओंकी अच्छी जेली थी । आढतरामजी, छुसलालजी सेटी रू 
रू बक्सूलालजी, काभीनाथजी, नन्‍्हूजी, अनन्तरामजी, मूलचन्दजी, गोकुल- 
डर चन्दजी, उठयराजजी, गुलावचन्दजी, भेरवप्रसादजी अग्रवाल, आदि (8 
4! अनेक सब्यन धर्मात्माओंके नाम कविवरने अपने ग्रन्धोंकी प्रशस्तिमें दिये | 
४ हैं। इन सबकी सतसंगतिसे ही कविवरको जनधर्मसे प्रीति उत्तन्न हुई थी 
हद और इन्हींकी प्रेरणा अन्थोके रचनेक़ा उन्होंने प्रारस किया था । बाबू | 
९ उसलालजीफों तीस चाबीसीपाठकी श्रशस्तिमें कविवरने अपना गुरु व- हब 
3 तेलाया है,-- हु 
् “क्राशीजीम काशीनाथ मूलचन्दु नंतराम, हर 
५ नन्‍्हूंजी गुाबचन्द प्रेरक प्रमानियो । 
) तहां धर्मचन्दनन्द शिष्य सुखलालजीको, 
8 वृन्दावन अग्रवाल गोलगोती वानियो ॥? है 
ई :.वाबू उदयराजजी लमेचूसे कविवरकी अतिशय ग्रीति थी । अपने प्र- प 
: अं: न्थोंमें उन्होंने उनका बडे आदरसे स्मरण किया है,-- 
4 “सीताराम पुनीत तात, जसु माठु हुलासो | ५ 
्ः ज्ञाति लमेचू जनधर्मकुछ, विदित अ्रकासो ॥ | 
ह तसु कुल-कमल-दिनिंद, भ्रात मस उदयराज वर । ३ 


अध्यातमरस छक्के, भक्त जिनवरके दिढतर ॥” 
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१६ कविवर वृन्दावनजीका- + 
४ 


“मय कर आज वन 
| उद्यराजजी काशीके एक प्रसिद्ध वनिक थे । काशीमें “खड्गसिह | 
 उदयराजजी”के नामसे अबतक उनकी दूकान चलती है। परन्तु खेद है ६ 
है! उनके वशमें अब कोई नहीं हैं । उनके वडे बेटे वावू राजाजी और 

छोटे बेटे वाबू लक्ष्मीचद्रजीकी दो विधवा ज़िया हैं । कुछ दिन हुए उन्होंने 
$ एक बालक गोद लिया है। परन्तु सुनते हैं कि, उनके नातीकी तरफसे ४ 
उनके दामादने खय वारिस बननेके लिये मुकदमा दायर किया है । 
१ यह खेदकी वात है । काशीजीके भेलपुरे मुहछेमें उदयराजजीका वनवाया हब 
॥; हुआ एक बढा मन्दिर तथा उनके घरपर बना हुआ एक झुद्र चेल्ाल्य ॥ 
१६ उनके धर्मप्रेमको आजतक ग्रगट कर रहे हें । रू 


रे कविवरके छोटे भाई वाबू महावीरग्सादजीको भी जिनआसनके साथ # 
$ अट्ट श्रेम था। भेलपुरेके मन्दिरोके विपयसें आप कई मुकदमे लड़े थे। ३; 
| यह उन्हींके परिश्रमका फल है कि, श्वेत्ताम्वरियोके भन्दिरमें द्गिम्वरी 
$ मूर्ति री किन्तु द्गिम्बरी मन्दिरमि एक भी श्वेताम्बरी मूर्ति 

नहीं है । 


र 

कविवरको मत्रविद्यापर वहुत विश्वास था। काशीके पुस्तकालुयमें इस ह 
ग्रन्थके प्रकाशकने कविवरके हाथकी लिखी हुई एक पुस्तक देखी थी, ४ 
जिसमें सैकड़ो मत्रोंका सग्रह है। और उनसेंसे अनेक मत्रोंपर इस ह 
प्रकार लिखा हुआ है, “यह मत्र वहुत प्राभाविक है, इसे हमने खय /६ 
सिद्ध करके देखा है” । “यह हमारे एक मित्रने सिद्ध किया है ।” “यह ई- 
अमुक पुरुषने हमको लिखवाया था, उसने बहुत प्रशसा की थी । परन्तु 4६ 
हमने सिद्ध नहीं किया ।” “इससे अमुक कार्य होता हैं, इससे अमुक 
उपद्रव होते हैं ” इत्यादि । इससे उनके मत्रज्ञ द्ोनेमें किसीक्रकारका स- | 


रु हि है है 
न्देह शेष नही रहता है। ४ 
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भत्रादि अयोगोपर कविवरका दृढ विश्वास था। इसके लिये इतना ऐः 
ही प्रमाण बहुत है कि, उन्होंने भदैनी सुपाश्वनाथका सुकदमा जीतनेके ?। 
लिये तथा हाथरसमें विधर्मियोंका तिरस्कार होनेके लिये अजमेरके त- ,६ 
२ पकालीन भद्यरक श्रीललितकीर्तिजीसे प्रार्थना की थी कि, इस विपयमें 3 
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६ आप कोई मत्र प्रयोग करें । ( देखो पृष्ठ ११२-१३ ) और उनके विश्वा- , 


हर ससे उक्त दोनों कार्यांमें सफलता भी हुई थी । 





 $ अपने पिताके समान कविवर भी पद्मावती देवीके भक्त थे। उनते हैं 


४ उन्हें पद्मावती देवी सिद्ध भी हो गई थी। पद्मावती स्तोन्रसे उनकी पद्मा- *' 
४ बतीके विषयमें जो भक्ति थी, वह अच्छी तरहसे प्रगट होती है। नि- 
मित्तज्ञानपर भी उन्हें विश्वास था, जिसके लिये उनकी बनाई हुई अह- 
व्पासाकेवली प्रमाण है । उसमें उन्होंने लिखा है “ जिनमा्गमें यह 

$ बड़ा निमित्त है। इसे हमने लिखा है कि, अपना वा पराया उपकार होय।” 
| 'ुन्दावनजीका जन्म सवत्‌ १८४८ में हुआ था, और १८६३ मेंःअ- 
थात्‌ केवल १५ वर्षेकी है आर उन्होंने प्रवचनसारका पद्मालुवाद क- | 
$ रना प्रारभ कर दिया था ॥)इससे पाठक जान सकते हैं कि, छुटपनहीसे 
। उनकी बुद्धि कैसी अ्रखर थी । इसीसे हमने कहा है कि, उन्हें देवदत्त ५ 
प्रतिभा थी । जो कविता नानाग्रन्थोंके अभ्याससे प्राप्त होती है, वह ऐसी & 
+ अच्छी नही होती, जैसी देवदत्त प्रतिभा होती है। उसे बहुत अभ्यासकी 
४४ आवश्यकता नहीं होती है । किंचित्‌ कारण मिलनेसे वह प्रस्फुटित हो 
। उठती है । महाजुभाव पडित ठोडरमरूजीका पाडित्य सी ऐसा ही सुना 
रू जाता है। कद्दते हें कि, जिन पडितजीके पास ठोडरमलजी विद्याभ्यास $ 
करते थे, वे पाठ पढाते समय कहते थे, “ भाई ! तुम्हें क्या पढाऊ १ जो £६ 
४ बतलाता हू, वह तुम्हारे हृदयमें पहलेही उपस्थित देखता हू ! ” ४ 
यह जानकर पाठकोको आश्चर्य होगा कि, इन्दावनजी सबत्‌ १८८० हो 
तक सस्क्ृत नहीं जानते थे । पडितेन्द्र जयचन्द्रजीकी चिट्ीसे (पृष्ठ ,६ 
१३२ ) यह बात स्पष्ट हो जाती है । उसमें उन्होंने सारखत व्याकरणके 
! भाषानुवाद करनेके विषयमें लिखा है कि, “ आप वहीं काशीमें किसीसे # 
40 सारखतचन्द्रिका पड लेना । उससे बोध हो जावेगा ४” परन्तु इसके पहले $ 
४ उन्होंने जो प्रन्थ बनाये हैं, और उनमें विशेष करके चौवीसीपाठके प्रा- 4 
रभके नामावली स्तोन्रमें सस्कृत शब्दोका जैसा समावेश किया है, उसे है 
देखकर यह कोई नहीं कह सकता है कि, वे सस्क्ृत नहीं जानते थे । स- , 
$ स्क्ृतके पढे विना भाषाका ऐसा अच्छा ज्ञान सचमुच ही आश्वयेकारक है। 
"० ण णणणा मा 2 मल 2] 
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५ ३८ कविवर बृन्दावनजीकी- रू 
मल लक कु 
जान पडता है कि, पढितप्रवर जयचद्धजीकी सम्मतिके अनुसार ह- * 
मारे कविवरने सत्कृतका व्याकरण जीघ्र ही पढ लिया था। क्योफि अहै- / 
स्पासाकेवछी नासफो पोधी जो वहुत करके सवत्‌ १८९१ में बनाई नई 
है, पडित विनोदीलालजीकृत सस्कृतकी मूल पुस्तकका पद्यानुवाद हैं।इुसके 
सिवाय उन्होंने जो त्वत्‌ १८८४ की जेठ वदी ५को जयपुरके सुप्रसिद दीवान २: 
अमरचन्द्रजीको पत्र लिखा था, उसमें प्रथम स्ठोक सस्कृतमे लिखा ह--- + 
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रु 
# प्रणम्य त्रिजगद्ठन्य जिनेन्द्र विन्नतृदुनम्‌ । 
लिस्यतेड्दो वर॑ पत्र मित्रवर्ग्गप्रमोददस्‌ ॥ है 


और उसका उत्तर जो अमरचन्दजीने भेजा है, वह भी सब सस्हतमें ९ 


भेजा है। यादि वे सस्क्ृतन्न न होते, तो उन्हें पतन्नोत्तर भापामें ही लिखा पर 
जाता। सस्कृतज्ञ दोनेदा एक तीसरा प्रमाण यह है कि, उन्होंने मथुरानिवासी | 
पडित चम्पारमजीसे आठिपुराणके यज्ञाधिफार्वी खडान्वयी सस्कृत 
टीका बनवाके मगवाई थी । जैसा दि, उनकी सबत्‌ १८५५ की लियी 
हुई चिद्रीसे विदित होता हैं । 
“जज्ञाधिकार जिन आदिपुराणजीका । 

सण्डान्चयी सुगम तासु प्रउुद टीझा। 

है मित्र मोहि अति शझ्ीक्र बनाय ढीफा । 

भेजो मिसे पद्त आंति मिंटे सु हीका ॥" 
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१ अहत्यामाकेवर्लीकी जो प्रति एमारें पास ६, उसमें किया ऐ-- 


संवत्सर विफ्रम विगत, चन्द्र रंध दिगचन्द । 
साध कृष्ण आठ गुरू. पूरन जयति शिनन्द ॥ 
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। जीवनचरित्न । बढ 
#£ 

रैः ) 
व इस अन्थको उन्होंने पीछे पढ़ा भी था जो कि, उनकी “आदिपुराण- |! 
$ स्तुति “से विदित होता है। उसमें लिखा है,-- । 
4९ “जिनसेनाचारज कविदने, यह पुराण भाखा अघहानन | डः 


२ वृन्दावन ताको रस चाखत, जो सब निगसागसको आनन ॥” ये 
ड इन सब प्रमाणोंसे कविवर पीछेसे सस्क्ृतके ज्ञाता हो गये थे, इस विप- , 
7६ यसें अब कोई सन्देह नहीं रहता है। । 
कविवर इन्दावनजीके समयमें जयपुरमे सर्वा्थसिद्धि, ज्ञानाणव आदि ६ 
4६ अनेक अन्थोंके भाषाटीकाकार पडित जयचन्द्रजी, उनके पुत्र कविवर न- है 
+ स्दलालजी, पडित मन्नालालजी, ग्रजाके लिये अपने ग्राणोका उत्सर्ग-कर + 
देनेवाले दीवान अमरचन्द्रजी, मथुरामें आदिपुराणके सस्कृत टीकाकार प० ह 
चम्पारामजी, शेठ लक्ष्मीचन्द्रजी, और प्रयागमें अजमेरवाले विद्वान भद्यरक »६ 
4६ श्रीललितकीर्तिजी, आदि गरण्यमान्य पुरुष जीवित थे । इनमेंसे अनेक म- ॥; 
५ हाशयोंके साथ कविवरका पत्रव्यवह्यर हुआ करता था । थोड़ेसे पत्र जो $ 
] हमको काशीमें प्राप्त हुए हैं, वे इस अन्थमें प्रकाशित किये जाते हैं । उ- 
$ नसे उस समयकी बहुत ही बातें विदित होगी । यदि कविवरके कुठम्बी £ 
६ जन परिश्रम करें और इस ओरे ध्यान देवें, तो उनके सप्नहमें बीसो पत्र ! 
है प्राप्त हो सकते हैं, जिनसे उस समयकी एकसे एक अपूव वातें साल्म हो 
सकती हैं । 
रु में तेरहपंथः और गुमानपथका उदय हो चुका था । 
कविवरके समयमें तेरहपंथः ओर गुमानपथका उदय हो चुका था 
३ कविवर वीसपथी आम्रायके धारक थे । परन्तु उस समय सर्व साधार 
$ णके किंबहुना विद्वानोंके हृदयमें पथोंके ऐसे झगड़े नहीं थे, जैसे कि आ- 
६ जकल होते हैं । पडित जयचन्द्रजीके इस विपयमे कैसे सुन्दर विचार थे 
: वे उनकी चिट्ठी पढ़नेसे विदित हो सकते हैं। और इन्‍्दावनजीके केसे 
विचार थे, वे उनकी पद्मावती स्तोन्नके नीचे दी हुई टिप्पणीसे प्रगठ होते 
हैं । यदि आजकलके विद्वान तथा साधारण बुद्धिवाले सज्जन उक्त दोनो 
:  * जैनमहासभाके भूतपू्े समापति राजा लक्ष्मणदासजीके पिता। वे भी वैष्णव ह 
६ मतके उपासक वने हुए थे । कविवरने उन्हें 'जिनगुनमन्न' करनेके लिये चम्पा- # 


; रामजीको लिखा था । 
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४८ 
7६ तेरहपथी और वीसपथी पडितोंकी सी मध्यस्थवुद्धि धारण करके पं- * 
४ थोके झगडोंसे उदासीन रहें, तो समाजका वहुत कुछ कल्याण हो हर 
+ सकता है। ही! 
; कविवरके समयकी दो घटनायें जानने योग्य हैं। एक तो भदैनी सु- ? 
) पार्श्वनाथके विषयमें श्रेताम्बरियोंका उपद्रव और दूसरा हाथरसके रथको 2 
4 रोकनेके लिये वैष्णवोंका किया हुआ विश्न | पहली घटनासे यह जान प- ९ 
ड़ता है कि, श्वेताम्बरी भाइयोंकी तीर्थोंके विषयमें द्गिम्बरियोंके प्रति जो | 
३ कपा रहती है, वह वहुत दिनोंसे है । दिगम्वरियोंको श्रमादसें पढ़े हुए 
(६ पाकर प्रत्येक तीथैपर इसी तरहसे उन्होंने अपने अड्डे जमा लिये हैं । $ 
$ और यह प्रयत्न कई सौ वर्षसे उन्होंने जारी कर रक्खा है, ऐसा जान | 
$ पढ़ता है। आपसके लड़ाई झगड़ोंके कारण देश वर्तमान दुर्देशाको प्राप्त 
४ हो गया है, तो सी उनके प्रयत्न बन्द नहीं होते हैं । इन्दावनजी लिखते 
4 हैं कि, “ काशीजीसे दिगम्बरियोंका तीथ उठानेके लिये श्रेताम्बरियोंने ४ 
|! बड़ा सारी उपद्रव सचाया था । पहले काशीकी अदालतमें मुकदमा हुआ २ 
हद था, उसमें हार जानेपर अपील की थी, ओर उसमें भी हार होनेसे आ- ६; 
* खिर उन्होंने इलाहावादकी हाईकोटमें वडे जोर और प्रय्लके साथ अ- है 
पीलकी कार्रवाई की थी ।” परन्तु आखिर साचको आच नहीं आई। है 
दिगम्बरियोंकी ही विजय हुई | दूसरी घटना हाथरसके रथकी है। इसमें | 
दौलतरामादि मिथ्यातियोंने वड़ा भारी विघ्न किया था। परन्तु आगरेके 
$ दाकिमने यात्रा होनेके लिये आज्ञा दे दी थी। पीछेसे उन लछोगोंने सी प्र- 
पं यागकी अदालतमें नालिश की थी । परन्तु सुनते हैं कि, उसमें भी जैनि- ३ 
$ योंकी विजय हुई थी । इसके पीछे अभी थोडे ही वर्ष पहले सवत्‌१९४५ ४ 
% के सेलेमें सी हाथरसके भिन्नधर्मियोंने रथयात्नामें विन्न उपस्थित किया 
 था। और उसमें भी वैष्णवोंकी नीचा देखना पडा था। यह वात सब, 2, 
+ लोगोंने सुनी ही होगी । 
है कविवर ब्रन्दावनजीका देहान्त कव कहा और किस प्रकारसे रू ्र 
६ इस बातका कुछ भी पता नहीं छूगा, यह खेदका विषय है। उनकी सबर ७ 
अन्तिम कृति अ्रवचनसार है, जो विक्रम सवत्‌ १९०५ में पूर्ण हुई थी । 
स्ेदा4कत् 44 लकी 4३ कप 4तर-4 कल 44त-4 4३९ ९६७--५३००९६००८९०-२:३५-२०४-००८६ 
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अन्थरचना ।- २१ 
रू उसके पीछेकी उनकी कोई भी कविता भ्राप्त नहीं हुई। उस समय उनकी ह 


$ अवस्था ७७ वर्षकी थी। इसके पश्चात्‌ उन्होंने और कितनी आयु पाई, 


40 इसके जाननेका कोई साधन नहीं है । हु 
ग्रे हे 
है !! 
गे ग्रन्थरचना । श 
६ 'अवचनसार, तीसचौवीसीपाठ, चौवीसी पाठ, छन्द्शतक, अहंत्पासा- ५ 


है केवली, और फुटकर कविता ( बन्दावनविछास ) ये छह अन्थ कविवर 
7६ बन्दावनजीके बनाये हुए प्राप्त हुए हैं); इनके सिवाय बहुत करके एक + 
है; समवसरणपूजापाठ भी उनका बनाया हुआ होगा । क्योकि सवत्‌ १८९१ औ 
है में उनकी इच्छा उक्त ग्रन्थके रचनेकी हुई थी और उसके विषयम श्री: 

ललितकीर्ति भद्यरकसे उन्होंने अपनी चिढ्रीमें बहुतसी बातें पूछी थी । 
उन्हें छालजीकृत समवसरण पाठ पसन्द नहीं था। उसकी एक चिद्रीमे 

उन्होने अच्छी समालोचना की है। वे आदिपुराण और हरिवशपुरा- 
क$ णके कथनके अनुसार उक्त अन्थकी रचना करना चाहते थे। परन्तु अ- 
| भीतक यह ग्रन्थ कही देखने सुननेसमे नहीं आया । यदि होगा, तो कवि- 

वरके वशवथरोंके ही पास होगा । सभव है कि, उनके पास कविराजके ४ 


> पन्‍-नत- 


६६ 


॥ 


हि 


हर लक 


20 2७४ + 


हक हे १ हू 
है ओर भी कोई दो चार अपूर्व अन्थ हो । ईः 
) छः 
प्रवचनसार । ग्रः 


कविवर इन्दावनजीने जितने ग्रन्थ बनाये हैं, उनमें सबसे अच्छा, उ- ई 
नकी कीर्तिको चिरकालूतक स्थिर रखनेवाला, और भाषा काव्यका श्थ्यार !] 
स्वरूप यही ग्न्थ है । जिसने इस ग्रन्थकों देख लिया, उसे कविवरके 
अन्य अन्य देखनेकी आवश्यकता नही है । उनकी प्रतिभाका स्वेख इ- 
(टीमें है । उसके बनानेमें उन्होने परिश्रम भी सबसे अधिक किया है । ! 

; »स्रे थन्‍्थ उन्होंने लीलामात्रमें बना दिये हैं, परन्तु इसे तीन वार परि- ४ 
६ “सम करके बनाया है। पहलीवार सवत १८६२३ में प्रारम करके १९०८ 

* (! पीसरीवार इसे पूर्ण किया है । अर्थात्‌ ४९ वषेकी कवित्वशक्ति और ; 
, ₹डिभवका निचोड इसमें भरा गया है । इस परसे पाठक विचार कर स- 
(कत्ल काल-प्रधव-नंत्र कालीन पल नव्रट कल कली पंत कप वलियलतनित्ी पवन 


रु 


42230 2-0. 
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जि 
! श्र कविवर बून्दावनजीकी- । 
पट णः 
| कते हैं, कि यह ग्न्ध केसा अच्छा बना होगा । उपयुक्त बातकी सल- $ 
४! ताके लिये ग्रवचनसारकी प्रशस्तिमं लिखा है कि,--- ध् 
४४ “संवत विक्रमभूप , ठार सो त्रेसठमादीं । 
ः यह सब बानक बन्‍्यो, मिली सतसंगति छाहीं ॥ 2 

ड 
४4 तब श्रीप्रवचनसार, अन्धको छन्द बनावों । 6 
रु यही आस उर रही, जासतें निजनिधि पावो ॥ 
है ठव छन्द रची पूरन करी, चित न रुची तब पुनि रची। रू 
डुः सोऊ न रुची वब अब रची, अनेकातरसर्सो सची ॥?? छः 
है पु ग्र 
$ तथा हि-- हु 

हे हे हि 
५ चार अधिक उनईस सो, संवत विक्रमभूप । | 
७ 2 

रे जेठ महीनेमें कियो, पुनि आरंभ अनूप ॥ हि 
रु; हु प च्े कं 
ग पांच अधिक उनईंस सो, घवल तीज चेशाख । ड 
यह रचना प्रन भई, पूजी सन अभिल्‍लाख ॥ रडः 
$  प्रवचनसार अन्थ हमारे सम्प्रदायका एक असिद्ध अन्ध है। इसमें नि- ८ 
85 ख्यचारित्रका वर्णन है । इसके मूकत्ता श्रीमत्कुन्ठकुन्दाचायं और श 
। सल्कृतटीकाकर॒श्रीअम्रतचन्धसूरि हैं । आगरानिवासी पाडे हेमराज- ह 


जीने उक्त टीकाके अनुसार एक उत्तम भापाटीका वनाई है ओर ह- ४ 


सारे कविवरने उक्त तीनों अन्धोंके अनुसार इस अन्थकी पद्वद्ध रचना 
की है। जिसप्रकारसे नाटकससयसारकी पद्यरचना करके वनारसीदास- हि 
जीने भापासाहिलको एक रल्नसे आभूषित क्या था, उसीमद्वरते यह | 
भ्रन्थरल्ल सी सापा कविताके हृदयका हार वन गया है। अन्तर केवल इ- 
तना है कि, नाटकसमयसारकी असिद्धि अधिक हो गई है, और यह अ- है 
भी तक गुप्त है। वनारसीदासजीने जो पद्यरचना की है, वह विशेष ख- 
& तत्रतासे की है, परन्तु इस अन्यसें यह वात नहीं हैं | इसे मूल अन्धवी ४ 
| पद्मवद्ध टीका कहें, तो कुछ अनुचित नहीं होया । क्योकि इसमें टीछा- ई 
६ अंक किसी भी विपयको नहीं छोड़ा है । हपका विपय है कि, उक्त ग्र- ॥ 
है का छपना आरभ हो गया है। वह वहुत जल्दी पाठकोंके दृस्गोचर होगा। 
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22 जे 25% 73573 53552 7505 22%: 6 डु 
मूल प्रवचनसार ग्रन्थ कैसा अपूर्च है, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है! 
हि है । और उसकी अशसा करनेकी हमारी शक्ति भी नहीं है । इसकी उत्त- ग 
$ मता वही जान सकते हैं, जो इसके ममको समझनेकी शक्ति रखते हैं। 
! अन्थकी उत्तमतापर मोहित होकर बास्वे यूनिवर्सिटीने अपने एम. ए. के यु 
कोरसमें इसे स्थान दिया है। और इसी उत्तमतापर सुग्ध होकर कविवर 


:2#--+>* 
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है! वृन्दावनजीने इसका पद्मालुवाद किया है । |! 
रु: अनुवाद कैसा सुन्दर हुआ है, यह जाननेके लिये हम थोडेसे ऐसे हर 
ड पद्म जो सबकी समझसें आ सकें, यहा उद्धृत कर देते हैं । श्र 
| हक 
१६. आगस ज्ञानरहित जो झुनिवर, कायकलेश करे तिरकाल । रु 
४ ताको खपरभेद्‌ नहि सूझत, आगस तीया नयन विशाल॥.. # 
तब तहेँ भेदज्ञान बिन केसे, चले शुद्ध शिवमारग चाल | $ 
5 सो विपरीतरीतकी धारक, “गावत ताब ताल बिजु ख्याक/ ॥ 
! (९) ४ 
यः तत्वनमें रुचि परतीत जो न आई तो धो, श्र 
ड कहा सिद्ध होत कीन्हें आगम पठापठी । ही 
। तथा परतीत प्रीत तच्चहूमें आई पे न, ड 
ष् $८ ५२ हु ४ 
३ लगे रागदोप तो तो होत है गठागठी ॥ ग 
हु तब्रे मोक्षसुख बन्द पाय है कद्ापि नाहिं, है 
रु तातें तीनों शुद्ध गहु छांडिके हठाहटी। गरः 
कट जो तू इन तीन बिच सोक्षसुख चाहे तो तो, ६ 
“सूत्त न कपास करे कोरीसों रूठारूढी?” ॥ ह 
रू (३) ् 
रु जाके शुद्ध सहज सुरूपको न ज्ञान भयो, ईः 
|! और वद्ध आगसको अच्छर रटतु है। ५ 
ग ताके अजुखार सो पदारथको जाने सर, है 
हा धानें जो समत्व छिये क्रियाको अटतु है ॥ ह 
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२४ कविवर बुन्दावनजीकी । 

0 

ई तहां धुब्व खिरे नित नूतन करस बंध, 

हु “गोरखको धंधा” नटवाजीसी नटतु है । 
रू “आगेको बटत जात पाछे वाछरू चबात, 

डे जसे दइगहीन नर जेवरी बटतु है ॥” 

है/ 7 

! () 

हे जाने निज आतमाको जान्यो भेदक्लान करि, 
ई इतनो ही आगमको सार हंस चंगा है । 
यू ताको सरधान कीनो गीतिसों प्रतीति भीनों, 
डर ताहदीके विशेषमें अंग रंग रगा है । 

प बाहीमें त्रिजोगको निरोधिके सुथिर होय, 

् तये सवे कर्मनिको क्षपत असंगा है । 

ह आपुह्ीमें ऐसे तीनों साथे बन्द सिद्धि होत, 
री जेसे “सन चंगा तो कठातीमाहि गंगा है ॥”? 
ग्र (०) 

ह जिसके तन आदि विपे समता, 

ही वरते परसानहुके परमानी । 

रू तिसको न मिले शिव शुद्ध दशा, 

डः किन हो सब आगसको वह छ्ानी । 

् अनुराग करूंक अलरुंकित तासु, 

चिदंक लसे हमने यह जानी । 

हे जिसि लोक विपे कहनावत है, 

हक ८“ यह तांत वजी तब राय पिछानी ॥ ” 
ई (९) 

/ ज्यों पारस संजोयतें, छोह कनक द्वे जाय । 

रा; गरल अमियसम ग़ुन घरत, उत्तम संगति पाय ॥ 
; (०) 

जैसे छोहा काठसैंग, पहुंचे साथर पार। 


200] 





तैसे अधिक गुनीन सेंग, गुन रकृहि तजहिं विकार ॥ 
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अन्थरचना । श्ष 

5 मत मकर कम मन नकल लत सकल लक 
५ (9 ४ 
हु ज्यों मऊयागिरिके विषे, बावन चंदुन जान । | 
्र परसि पौन तसु और तरु, चंदुन होंहिं महान ॥ रे 
| (०) ॥. 
रु देख कुसंगति पायके, होंहिं सुजन सविकार । 3 
ग् अगनिजोग जिमि जल गरम, चंदन होत अगार भर रैः 
५ श्रीचतुर्विशतिजिनपूजञा । 


“अं 


$ जैन समाजसें इस ग्रन्थकी बहुत अ्रसिद्धि है। आजतक किसी भी पूजा 
4१ पाठकी इतनी ग्रसिद्धि नहीं है, जितनी कविवर ढुन्दावनजीकृत चौवीसी ९ 
पाठकी है। यह बना भी ऐसा अच्छा है कि, भजनग्रेमी लोगोंके हृदयका 
ई हार वन गया है । 
| इस अन्थके वननेके विषयमे एक आश्चर्यजनक किंवदन्ती असिद्ध है । 
$ कहते हैं कि, एक वार पश्चिमकी ओरसे जैनयात्रियोका बड़ा भारी सघ ६ 
4 आया था, और भेरूपुरामे आकर ठहरा था । उसमेके कुछ सज्जन बृन्दा- 
॥ वनजीसे मिले और इस वातका जिकर किया कि, कल कोई नवीन पाठ 
किया जावे, तो बहुत आनन्द हो । इसके उत्तरमें कविवरने कहा, “ ब- कै 
। हुत अच्छा, कल नवीन पाठ छा दूगा,” और घर आकर रातभरमें इस | 
$ पाठकी रचना कर डाली । दूसरे दिन यात्रियोंके हाथमें प्रन्थ दे दिया ! ! 
7९ तदनुसार उन्होंने बड़े उत्सवके साथ नृत्यगायनपूर्वक चोवीसी पुजन करके | 
ड अपने जन्मको सफल किया । अनेक छोगोंका इस विषयमें ऐसा कथन है 
$ कि, कविवरने पहले एक बड़ा विस्तृत चौवीसी पाठ वनाया था, जिसके व 
7९ करनेमें कई दिन रूगते थे । यात्रियोंके कहनेसे उसी पाठकों रातभरमें ई; 
सकोच करके इस छोटे पाठकी रचना की थी । जो हो, परन्तु इसमें स- | 
$ न्देह नही है, कि कविवरकी कवित्वशक्ति बहुत विचित्र थी । उसपर ! 
हे विचार करनेसे उक्त किंवदन्तियोंको असत्य कहनेका साहस नही होता । 
* चौवीसीपाठकी प्रशस्तिमें उसके चनानेका समय नही है। परन्तु द- श 
६ ज्दावनजीके हाथकी लिखी अतिमें जिसपरसे कि हमने चौदीसीपाठ छ- 
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पवाया है, “ सवत्‌ अद्गरहसी पचहत्तर १८७५ कार्तिकरकृष्णा 
्र गुरुवारकोी यह पुस्तक पूर्ण सया । छिखित बृन्दावनेत निजर्परोपका- 
ह रार्थम्‌। ” इस ग्कार लिखा है। इससे स्पष्ट है कि, सवत्‌ १८७५ में इस 
;६ अन्थकी रचना हुई है। 
९४४ यद्यपियह ग्न्ध सर्वत्र प्रसिद्ध है। तौ सी हम सर्व साधारणके परिचयके है 
4 लिये उसमेंसे ३-४ पद्म यहा उद्धृत कर देते हैं -- 
(3) 
छप्पय । 
( वीररस रूपकालकार ) 

तप चुरंग असवार धार, तारन विवेक कर । 

ध्यान झुकल असि धार, शुरू सुविचार सुवखतर ॥ 

भावन सेना धरम, दशों सेनापति थापे। 

रतन तीन धरि सकति, मन्न अजुसो निरमापे ॥ 
सत्तातलू सो5हं सुभट घछुनि, त्याग केतु शत अग्न घरि | 
इहिविधि समाज सज राजको, अर जिन जीते कर्म अरि ॥ 

(२) 
( अनोष्ठय यसकालकार-शान्तरस ) 

चारु चरन आचरन, चरन चितहरन चिहन चर । 

चंदु चंद तन चरित, चंद थरू चहत चतुर नर ॥ 

चतुक चंड चकचूरि, चारि चिद्चऋ गुनाकर । 

चंचल चलित सुरेश, चूलनुत चक्र धनुरहर ॥ 
चरअचरहितू तारन तरन, सुनत चहकि चिरनंद शुचि । 
जिनचदुचरन चरच्यों चहत, चितचकोर नवि रघख्ि रुचि ॥ 


(३) 
( छाटानुवधन ) 


बाहर भीतरके जिते, जाहर अर दुखदाय । 
ता हरकर अरजिन भये, साहर शिवपुर राय ॥ 
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गः अन्थरचना | २७ 
ऐः 

हरि 
| (४) | 
४ & २८ 
( विशेषोक्ति ) ३ 
हु घनाकार करि छोक पट, सकल उदृधि ससि तंत। छः 
रू लिखे शारदा कलम गहि, तद्पि न तुव ग्रुन अंत ॥ । 
४ तीसचोचीसी पाठ । रे 


५ इस प्रन्थका नाम बहुत थोड़े छोगोंने सुना होगा । कारण इसका यही ऐः 
4६ जान पड़ता है कि, अभी तक यह छोगोके परिचयमें नहीं आया है। ह- * 
हू मको विश्वास है कि, प्रकाशित होनेपर चौवीसीपाठके समान इसकी भी ४ 
६ जगह < कीर्ति फेलजाबेगी। हो सका तो आगामी वर्पमें जैनपन्थरलाकर- 
90 कार्यायद्वारा इस अन्थके प्रकाशित करनेका प्रयल्न किया जावेगा । ः 
| तीसचौबीसी पाठ इस समय हमारे पास उपस्थित नहीं है । परन्तु #; 
$ उसकी कविता कैसी है, यह जाननेके लिये हमारे एक मित्रने उससेंसे है 
३ थोड़ेसे पद्य खुनकर भेजे हैं । पाठकोंके परिचयके लिये हम उन्हें यहा ग्र- हट 
४ काशित करते हैं --- 


| () 

्ः गीता । 

7४. रसनीय जरू दुसनीय सर, कमनीय कर शसनीय 
४ चमनीय दुख यमनीय सुख, अमनीय रुप गम 
!! जयतीत त्रिज्युवन नीत सुरगिर सीत ऐरानी/- 

> धरिज्रीति दाहि जजीत परम घुनीत ७ 

ई (२) 

्रः आनन्दुकन्द जिनंद चंद, 

!ः चसु दरव छंद सुछंद डे” 


शः 


मिस4क-क44ी-न्प्रे4की-न4<ू-+4+-32<६-४३६-२३४३६४६-+४२४--३४--६६--२००८६३--६८] 





ई श्द कविवर बृन्दाचनजीकी-- * 
तीजो मेरं ताके हेरं ऐरावते राज है। ४ 
रू भावी देव॑ कीजे सेवं जो आनंदे से है ॥ ई 
४ (० ' 
ः माघवी, सिंहावलोकन ( मुक्तपदगुप्त ) है 
६ संदर भेरु विराजतु है, नित पुष्करदीपविषे अति सुन्दर । ४ 
* सुन्द्र दक्षिण भरत वसे तित, तीत जिनेसुर धर्मधुरधर ॥ ँ। 


धर्म धुरंधर सेवत हैं गुन, चूंद्‌ सुध्यावत जाहि पुरद्र । 

$ जाहि पुरन्द्र ध्यावत ताहि, सु थापहुं पूजनको जिनमद्र ॥ 

4! खेद है कि, हमारे मित्रने केवल यमकानुआ्रासयुक्त कविता ही नमूनेके 
$ लिये भेजी और शीघ्रताके कारण दूसरी कविता मगानेके लिये हमें अ- 
९ वकाश न मिल सका। ७-८ वर्ष पहले खिमलासा ( सागर ) के भडारमें 
$ मैंने उक्त अन्थ देखा था । मुझे स्मरण है कि, उसमें अनेक चित्रकाव्य, 
ग्र और नानाप्रकारके भावपूर्ण काव्य हैं । इसलिये हम कह सकते ऐं 

ई: कविवरकी कविता केवल यमक और अनुग्रासोंसेही भरी हुई नहीं है। उसमें 


न मल 


72० 44-नदेट्र 


का 


है कविताके सब गुण हैं । 2 
)४ हक. चनानेके विपयमम कविवरने [पी औ श 
4. इस अन्धके बनानेके विषय कविवरने प्रशस्तिमे लिखा है क्रि -- | 
२४५ “शक समय काशीविय, भयो ससकृत पाठ । । 
कराइयो, बन्यो 

हे काशीनाथ कराइयो, बन्यो अनूपम ठाठ ॥ ! 
व तबसो यह अभिलाप थी, भाषा होय सनोग । ्ई 
्ः अबे सिल्‍यो सब जोग तब, भयो सुधारस भोग ॥? ।; 
४ यथा,-- रे 
हि “दुरवँ तैच्च गुण केवल सु, संचत विक्रमचान । 
डर माघ धचलर णर्च नवरू, पूरण परम निधान ॥7 ् 
; ग््‌ 
4१ इससे जान पड़ता है, चौवीसीपाठको पूर्ण करके इसी प्रन्थकी रचना ; 
आ्रारभ की गई होगी । चावीसीपाठ कार्तिक सवत्‌ १८७५ में तथार हुआ / 
ई था, और यह माघ सवत्‌ १८७६ में तयार हो गया था । ई 
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रः अन्थरचना । २९ 
एः 5 
जद गए 
| प्रायः हिन्दी भाषाकी जितनी कविता देखी जाती है, वह आय" दोहा ः 
मा 


सोरठा, चोपाई, छप्पय, कुडलिया, कविता, सवेया आदि छउन्दोंमें ही पाई 
3 जाती है। परन्तु हमारे कविवर ऊलकीरके फकीर नही थे । उक्त दोनों 
(६ पाठोंके देखनेसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने अपनी रुचिके अ- $ 
४ नुसार जिनका सस्कृत भाषासें ही अधिक प्रचार है, ऐसे वसततिलका, ख्न- 
4 उघरा, आयो, रथोद्धता, द्रुतविरूम्बित, उपेन्द्रवद्ना, लक्ष्मीघरा आदि छ- 
४ ज्दोंका खूब खतत्रताके साथ उपयोग किया है ओर इसी कारण एक नवीन 


एः 


३ वस्तुके समान उनकी कविताका सविशेष आदर हुआ है । 
ग ग्र 
ह छन्‍्द्शतक । ः 

कार्येमे ग्रे 
उन्दशाद्षका यह बहुत ही उत्तम ग्रन्थ है। निरन्तर कार्यमें आने 


7८5 
4 


योग्य अनुमान १०० प्रकारके छन्दोंके चनानेकी विधि इसमें वतलाई गई . 
है। विद्यार्थियोंको चहुत थोड़े परिश्रमसे यह ग्रन्थ उपस्थित हो सकता ॥; 
है । इसके पहले छन्दशासत्रका ऐसा सर, सुपाठ्य और थोड़ेमें बहुत प्र- (६ 
योजन सिद्ध करनेवाला ग्रन्थ दूसरा नहीं वना था। सस्कृतके बृत्तरलाकर ४ 
आदि श्री 


20 23 


दि्‌ अन्थोंकी नाई प्र्येक छन्‍्दके रक्षणनामादि उसी छन्दसें बतलाये 
ओर विशेष खूबी यह है कि, एक प्रकारसे सारा अ्न्थ जिनशासनकी 
अच्छी २ शिक्षाओंसे भरा हुआ है । यदि जैनपाठशालाओंमें इस अ- 
न्थको पढ़ानेका प्रयल किया जावेगा, तो बहुत छाभ होगा । इस अन्थके १३ 
ह विषयमें हमको वहुत कुछ लिखना था, परन्तु शीघ्रताके कारण नहीं ॥ 
१६ लिख सके । अस्तु, अब यह ग्रन्थ पाठकोंके समक्ष उपस्थित है, वे इसकी 
४ उत्तमताका खय विचार कर छेंगे । स्थान २ पर टिप्पणिया देकर हमसे है 
4 जितना हो सका है, अन्थका अभिश्राय समझानेका प्रयत्न किया है।.. | 
यह अन्थ कविवरने अपने सुपुत्न वाबू अजितदासजीके पढ़ानेके लिये ४ 
॥ बनाया था। और केवल १८ दिनमें वनाया था | इससे सहज ही समझमें 
4६५ आ सकता है कि, कविवर लीलामाजञ्में कैसे अच्छे अन्थ बनानेकी शक्ति 
ह रखते थे । एक वात यह भी ध्यानमें रखनेके योग्य है कि, पहले लोग 
| अपनी सतानको सुशिक्षित करनेके लिये कैसे २ प्रयत्न करते थे। जब कि 
अमर मर अब कट बा या अब मी बी ला चर 2 हु 
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नै 





हा भ्रक 
4 “पर /ह4 


आजकलके सा बाप अपनी सतानको केवल चतुष्पद्‌ वनाकर ही कृतकृत्य 
हो जाते हैं । 
सवंत्‌ १८९८ में इस अन्थकी रचना हुईं थी । पौष कृष्णा चतुर्दगीको 
आरभ करके माघ कृष्णा २ को इसकी समाप्ति कर दी गई थी । 


अहेत्पासाकेवली । 


यह एक शकुनावडी है। पडित विनोदीलालूजीकृत सस्कृत गन्धके 
आधारसे इसकी रचना हुई है । इसके विषयमें विशेष लिखनेकी आवश्य: 
कता नही है । छोटीसी पुस्तक है । जैनहितेषी का्योलयसे प्रथक्‌ प्रकाशित 
हुई है । 


है इन पांच अन्थोंके सिवाय एक अन्य यह बन्दावनविछास है । इसके 4 
४ विषयसें हम कुछ नही लिखना चाहते | काशीके सरखतीभडरसे यह ३ 
»५ अन्थ सम्रह किया गया है । दूसरी श्रति नहीं होनेसे हमें इसके सशो- ,६ 
घनमें वहुत परिश्रम करना पडा है । इतनेपर भी अनेक स्थान भ्रमपूर्ण $ 
३ रह गये हैं । हमको विश्वास है कि, इस सम्रहके सिवाय कविवरकी और 
# भी वहुतसी कवितायें होंगी । * शीलूमाहात्म्य ” नामकी कविता जो ग्र- ई 
है न्थके अन्तमें छपी है, हमारे सग्रहमें नहीं थी | पीछिसे आरा जैनकन्या- * 
४ पाठ्शालाकी अध्यापिका जानकीवाईके द्वारा प्राप्त हुई है । यदि आगे 
है अन्य कवितायें प्राप्त हुई, तो हम उन्हें आगामी सत्त्करणमें प्रकाशित / 
है करनेका अयलल करेंगे। श 


हमारा विचार था कि, कविवरका जीवनचरित्र ओर उनके ग्रन्थोंकी रू 
आलोचना विस्तारपूर्वक लिखें। परन्तु प्रकाशक महाशयकी झीतप्रता हद 
और अवकाणके सकोचसे ज्यो त्यों करके ये दोनों विषय समाप्त कर 
दिये हैं। लिख करके एक वार विचार करनेका भी अवसर नहीं मिल सका £ 
है। इस लिये सभव है कि, इसमें वहुतसे दोप रह गये होंगे । उनके वि हे 
पयमें क्षमा मागकर और इसके गरुणोंके ग्रहण करनेकी श्रार्थना करके हस ६ 
इस लेखको समाप्त करते हैं । ओर अन्तमें जीवनचरित्रसवधी अनेक / 
240 आग 30 आ 2 0 आय 22 300 आक 278 अब आंद 220< < 2 < आह 220८ 2220 € 23 
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ः अन्थरचना । ३९ 

५ मा 
$ नोट आरानिवासी श्रीयुत बाबू जेनेन्द्रकिशोरजीसे आस हुए हैं, इसका- 7६ 
»॥ रण उनका हृदयसे आभार मानकर श्रीजिनेन्द्रदेवसे प्रार्थना करते हैं 





व डल३क 











$ कि, अपने सम्प्रदायके कवियोंका परिचय देनेके लिये हमको इससे अ- £ 
६ घिक्त सामथ्ये ओर साधन आप्त होवे । जब तक हम लोग अपने पूर्वपुरु- २ 
डा पोंके गौरवको न जानेंगे, उनके चरित्रोंको नही पढ़ेंगे, तब तक हमारी है 
हि अभ्युन्नति नहीं होवेगी । अल्मतिविस्तरेण--- हे 
$ नीपेकरकी चाल-बम्बई) विदुषा चरणसरोरुहसेवी--- ३ 
रु १४३०4 श्रीनाथूराम प्रेमी । ॒ 
डः रु 
५ | 
४४ 
५ $ 
् ; 
डः 
| 
हु! ॥ ' 
्रः 
५ हे !। 
। शुद्धिपत्र । ह 
(; 
5 इह पक्ति अशुद्ध झुद्ध ४६ 
हि ८८--१ ३ (जतजर) (ततजर-ज तजर) $ 
रू ११७---११ रध्र रंध्रे ! 
4 १२६--१ डरग ड्रग 
रु 
४ नस ! 
0] 
[! ! 
८ 
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हे 
$ ह 

है 7. स्चीपत्र। ; 
डर  यजिधल- ५ 
सुख्या, ,.. विषय ,., ही] 
क्र १ जिनेन्द्रस्तुति 50 2 ४ & ० न्दप प% 
$ २जिनवचनसुति* -. . -- 200 . «227 
ः गुरुसुति : पी ३०३ , हे है 
| ४ सफकेटमोचनस्तुति जिनेन्द्रदेवसे अर्जी... - १५ 
ड़ 5 पद्मावतीस्तोत्र शा ह ४: ३% ३ 
श ६ भक्तमयभजन कल्याणकल्पद्रुस जिनेन्द्रस्तुति -«. २५४६ 
४ ७ अरहतस्तु॒ति $ ४६ ्क -. ३७ ई 
4 ८ आरतमजनस्तोतच्र - - 50 जे, 2९ 0 
् ५ गुरुदेवखुति कक कि शा ०... ४० | 
! १० श्रीपतिस्तुति आल 2, 
|; ११ लोकोक्तियुक्त जिनेन्द्रसुति - - मर तर ४३ है 
१९ पदावछी - ४०५ दर «श्र वि डणु ॥ 

४ १३ इन्दावनदेवीदास पदावछ्ी .... +«. -+ ५५४ 
१४ प्रकीर्णक - - 44 अर * 5 वि 5१ ह 

| १५ छन्द्शतक के... 8, डर * पल 
गे $ अन्तलोपिका ग्रकरणाष्टक ३१० है 4 .. १०८ रू 
१७ पतन्रव्यवहार  -ढ ६०७ बर७ १११ रः 


१ श्रीललितकीर्तिभद्नरकके प्रति... जि »« १११ 


२ प० चम्पारामजीके अति ««« हक “११६ ह 
३ दीवान अमरचन्द्रजीके प्रति ..« २४६ «. ११७ 
४ पंडित जयचन्द्रकी ओरसे .«« »« १२३ 
७५ दीवान अमरचन्द्रजीकी ओरसे >>७० २४३. . व है३े 
१८ शीलमाहात्म्य मा 7 रत ०००. १४८ 
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(&) केक, । 
2] 4 । | 

$28 १ 
ह श्रीपरमात्मने नमक 
श् 
। अथ ' ई 
; (दान 
$.. काशीवासी कविवर इंदावनकूते » 
( ५८ 
0 बाज | 
* बृन्दावनविलास। | 
! 
५ हि ( * कक . ! 
ई अथ जिनेन्द्रस्तुतिलिख्यते । ' 
रु ( शैरकी रीतिमें तथा और २ रागनियोंमें भी बनती ह ; 
द जिनवर करुणायतरनं, दुखहरन तुमारा बाना हं। ४ 
' ही बा अब क्रो मोहि देहु विमल कल्याना है ॥टेका। । 
गत मेरी बार अवार करो; हु । 
0 १ हे 
! ज़ैकालिक वस्तु प्रतच्छ छुखो, तुमसों कछु बात न छाना है। 


न्‍ भरे ते, निहैचे सब सो तुम जाना है॥ 
४ ; मेरे उर आरत जो वरते, निहचे सब 
४ अवलोकि विथा मत मौन गहो, नहिं मेरा कहीं ठिकाना है।' 
र हो राजिवकोचन सोचविमोचन, मैं तुमसों हित ठाना है।श्री ० 
् 


3». ७5 3&68-- +>थ 228 


बच 
ह सब अन्थनिम निरंथनिने, निरधार यही गणधार कही । 


4 जिननायक ही सब लायक है, सुखदायक छायकज्ञानमही ॥ हे 
' *मनिलीनीनिकनन्जम० 770७७७॥७७॥ 
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ई | रमन ४2600 हल 27 किक टिर कि, $ 
५ यह बात हमारे कान परी, तब आन तुमारी सरन गही। ! । 
४ क्यों मेरी बार विरुंब करो, जिननाथ कहो वह बात सही॥श्री ० ! | 
् । 

काहको भोग मनोग करो, काहको स्वगेविमाना है । | 

४ काहको नागनरेशपती, काहको ऋद्धि निधाना है ॥ | 
अब मोपर क्यों न कृपा करते, यह क्या अंधेर जमाना है। १ 
इनसाफ करो मत देर करो, सुखबूंद भरो भगवाना है | श्री० ' ल्‍ 
४8 डर 


० 


+्ट 


खल कम मुझे हैरान किया, तब तुमसों आन पुकारा है। 


४ तुम हो समरत्थ ने न्‍्याव करो, तब बंदेका क्या चारा है ॥ | 
4 खल घालक पालक बालकका, नृपनीति यही जगसारा है। 
४ तुम नीतनिपुन त्रैलोकपती, तुमही रुगि दौर हमारा है॥ श्री० ४ 
रे 

जबसे तुमसे पहिचान भई, तबसे तुमहीको माना है।.. £# 
। तुमरे ही शासनका स्वामी ! हमको शरना सरधाना है|. $' 
जिनको तुमरी शरनागत है, तिनसों जमराज डराना है। 
$ यह छुजस तुम्हारे सेंचिका, जस गावत वेढपुराना है ॥| श्री० । 
! हे ( 


६-० 


। जिसने तुमसे दिलद॒द कहा, तिसका तुमने दुख हाना है | 
अघ छोटा मोटा नाशि तुरित, सुख दिया तिन्हें मनमाना हैं ॥ 


श्ेल८<- 2 


$ (१) कविने इस पाठसे पहिले “तुम हो समरत्य सवी विधिसों तुमद्दी | 
| लगि दौर हमारा है” ऐसा वनाया था। ( २ ) यहा भी कविने पहिले 


“पुमरी सरनागतधारा हू” ऐसा बनाया था । 
वि 2 4 बा 0 बा 204 मा 04 हा 0 ३2५ मि 
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रु जिनेन्द्रस्तुतिः । ३४ 
। 


4 पावकर्सों शीतल नीर किया, ओ चीर बढ़ा असमाना है। हर 
भोजन था जिसके पास नही, सो किया कुबेर समाना है || श्री० 
७ 
४ चिन्तामनपारस कल्पतरू, सुखदायक ये परधाना हैं । 
र तुव दासनके सब दास यही, हमरे मनमें ठहराना है॥ | # 
तुव भक्तनको सुरइंदपदी, फिर चक्रपतीपद पाना है। 
+ क्या बात कहों विस्तार बड़ी, वे पावें मुक्ति ठिकाना है॥ श्री० 
रे 
॥ गति चार चोरासी लछाखवबिषि, चिन्मूरत मेरा भटका है। 
4 हो दीनबन्धु करुणानिधान, अबढों न मिटा वह खटका है॥ £ 
# जब जोग मिला शिवसाधनका, तब विघन कमने हटका है । 
< तुम विघन हमारा दूर करो, सुख देहु निराकुछ घटका है॥श्री ० 
९ 
गजग्राहअसित उद्धार लिया, ज्यों अंजन तस्कर तारा है। 
ज्यों सागर गोपदरूप किया, मेनाका संकट टारा है॥ 
£ ज्यों सूलीतै सिंहासन ओ, वेड़ीको काट विडारा है। 
॥ त्यों मेरा संकट दूर करो, प्रभु मोकों आश तुमारा है ॥ श्री० 
१० 
$ ज्यों फाटक टेकत पाँय खुला, औ सांप सुमन करि डारा है 
$ ज्यों खज्न कुसुमका मार किया, बाढकका जहर उतारा है। 
£ ज्यों सेठ विपत चकचूरि पूर, घर रछछमीसुख विस्तारा है । 
त्यों मेरा संकट दूर करो प्रभु, मोकों आश तुमारा है॥ श्री० 
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६ 2 चुन्दावनविऊछास- ४ 
' ११ ! 
$ जद्दपि तुमको रागादि नहीं, यह सत्य स्वैथा जाना है। ' ४ 
|! चिनमूरत आप अनंत गुनी, नित झुद्धदशा शिवथाना है॥ 
4 तद्दपि भक्तनकीं भीति हरो, सुख देत तिन्हें जु सुहाना है। + 
रू यह शक्ति अर्चित तुम्हारीका, क्या पावे पार सयाना है॥श्री ० ; 
"5 र । 
दुखखंडन श्रीसुखमंडनका, तुमरा प्रन परम प्रमाना है । ४ 
! वरदान दया जस कीरतका, तिहुंछोकघुजा फहराना है ॥ 
॥ कमलाघरजी ! कमलाकरजी ! करिये कमछा अमलछाना है। | 
£ अब मेरि विथा अवलोक रमापति, रंच न बार लगाना है॥श्री ० £ 
१३ 

* हो दीनानाथ अनाथहितू , जनदीन अनाथ पुकारी है। | 
है उदयागत कर्मविपाक हाहलछ, मोह विथा विस्तारी है॥ . # 
ज्यों आप ओर भवि जीवनकी, ततकालू विथा निरवारी है। ४ 
+ त्यों वृंदावन' यह अजे करे प्रभु, आज हमारी बारी है ॥ श्री ० |; 
। इति जिनेंद्रस्तुति समाप्ता ॥ १४७ ५ 
| ; 
! (२) ! 


ग्* 
है आह, 


अथ जिनवचनस्तुति। 
( छंद पूर्वोक्त । ) 
हो करुणासागर देव तुमी, निरदोष तुमारा वाचा है। 
| तुमरे वाचार्म हे! खामी, मेरा मन सॉचा राचा है ॥ टेक | 
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५ बुधि केवल अप्रतिछेदविषे, सब छोकाछोक समाना है। 

* मनु ज्ञेग गरास विकाश अटंक, झलाझल जोत जगाना है ॥ 
सर्वेज्ञ तुमी सबव्यापक हो, निरदोषदशा अमलाना है। 

। यह रुच्छन श्रीअरहंत बिना, नहिं ओर कही ठहराना है॥हो करु ० 


>> $ 


रे 
८24 
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। " 
 घमोदिक पंच वसे जहँलों, वह छोकाकाश कहावै है। | /£ 
4 तिस आगे केवक एक अनंत, अलोकाकाश रहावे है॥ । 
। अवकाश जकाशविषै गति औ, थिति घर्म अधमे सुभाव है। , 

परिवत्तेन रूच्छन काल घरे,गुणद्वव्य जिनागम गे है॥हो करु ०॥ 
|! । 
५ इक जीवो घमोधम दरव ये, मध्य असंख प्रदेशी है । | 
+ आकाश अनंत परदेशी है, ब्रहमंड अखंड अलेशी है॥ है 
? पुरगछकी एक प्माणू सो, यद्यपि वह एकमप्रदेशी है। ' | 


) 
/# ५ 


# मिलनेकी सकत खभावीसों, होती बहुखंध सुलेशी है॥हो करु० 


ग् 


$ कालाणू भिन्न असंख अणू , मिलनेकी शक्ति न धारा है । 
# तिसते कायाकी गिनतीमें, नहिं काल दरबको थारा है ॥ 
है खयंसिद्ध पटद्वब्य यही, इनहीका सब पसारा है। 


“$$-केंप्री ६ 


हि प 
>& 
व 


गे 

* निर्बाध जथारथ रूच्छन इनका, जिनशासनमें सारा है ॥ हो ०॥ | 

कु एज हि 

५ हे + ग ३ र्‌ 
* सब जीव अनंतप्रमान कहे, गुन रूच्छन ज्ञायकवंता है । 

तिसतें जड़ पुरणक मूरतकी, है वगेणरास अनंता है॥. ३ 


प्रदः 
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४ तिसते सब भावियकालसमयकी, रास अनंत भनंता है। 

यह भेद सुभेदविज्ञानविना, क्या ओरनको दरसंता है? ॥ हो ०॥ 


६ इक पुर्गलकी अविभाग अणू, जितने नभमें थिति कीनाजी । 
» तितनेमहेँ पुगगल जीव अनंत, वसे धमोदि अछीना जी॥ 
$ अवगाहन शक्ति विचित्र यही, नभ्की वरनी परवीनाजी । 
 इसही विधिसों सबद्गव्यनिमे,गुन शक्ति वसे अनकी नाजी॥हो ०॥ 
|] | 

(६ इक काल अपुपरतें दुतियेपर, जाति जबै गत मंदी है। 

» इक पुरगलकी जविभाग अणू , सो समय कही निरह॑ंदी है ॥ 
| इसते नहिं सूच्छमकाल कोई, निरअश समय यह छंदी है। 
| यांतै सब काठ्प्रमान वेंधा,'वरनी श्रति जैति जिनंदी है ॥हो ०॥ 
है ८ 

४ जब पुग्गलकी अविभाग अणू, अतिशीघ्र उताल चलानी है। 
इक समयमाहिं सो चोदह राजू, जात चली परमानी है ॥ 

£ परसे तहेँ सवेपदारथकों, ऋमसी यह भेद विधानी है। 

£ नहिं अंश समयका होत तहाँ,यह गतिकी शक्ति बखानी है॥हो ०॥ 
९्‌ 

ई गुन द्वव्यनिके आधार रहै, शुनमें गुन और न राजै है । 

* न किसी गुनसों गुन और मिले, यह और विलूच्छनता जै है॥ 
+ ध्रुव वै उत्पाद सुभाव लिये, तिरकाल अवाधित छाजै है । ॥ 
| पट हानरु वृद्धि सदीव करे, जिनवैन सुनें अम भाजे है ॥ हो ०॥ / 
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2 
४ जिनवचनस्तुतिः । ७ ४ 
डु डर 
ग्रे १० ! 
$ जिम सागरवीच कोर उठी, सो सागरमांहि समानी है। 
। परजे करि से पदारथर्म तिमि, हान रु वृद्धि उठानी है ॥ $़ 
* जब शुद्ध दरबपर इंष्ट धरे, तब भेदविकल्प नसानी है। #$ 
नयन्यासनतैं बहु भेद स॒ तो, परमान लिये परमानी है ॥ हो ०॥ २ 


क- 


५22 


् 
४ ११ 


रु जितने जिनवेनके मारग है, तितने नयभेद विभाखा है । 
4 एकांतकी पच्छ मिथ्यात वही, अनेकांत गहे खुखसाखा है ॥ 
| परमागम है सवेग पदारथ, नय इकदेशी भाषा है 
४ यह नय परमान जिनागमसाधित, सिद्ध करे अमिलाषा है ॥हो ०॥ 
है; ९ 
4 चिन्मूरतके परदेशप्रति, गुन है सु अनंत अनंता जी । 
4 न मिले गुन आपुसमें कबहं सत्ता निज भिन्न घरंता जी ॥ 
४ सत्ता चिनमूरतकी सबमें, सब काल सदा वरतंता जी । 
£ यह वस्तुसुभाव जथारथको, जिय सम्यकवंत छुखंता जी || हो ० 
रु १३ 
सविरोधविरोधविवर्जित धरम, घरें सब वस्तु विराजै है । 
४ जहँ भाव तहां सु अभाव वसे, इन आदि अनंत सुछाजे है ॥ 
( निरपेच्छित सो न सै कबहूं, सापेक्षा सिद्ध समाजे है। 
यह अनेकांतसों कथनमथनकरि, स्यादवाद धुनि गाजे है ॥हो ०॥ 
हि १४ रु 
जिस कारू कथंचित अस्ति कही, तिस कार कर्थचित नाहीं है। रू 
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४ ८ वृन्दावनविरऊास- | 
$ उभयातमरूप कर्थचित सो, निरवाच कथ्थंचितता ही है ॥ $ 
५ पुनि अस्तिअवाच्य कर्॑चित त्यों,वह नास्तिअवाच्य कथाहीहि ९ 
१ उभयातमरूपअक॒थ्य कर्थंचित,एकहि काल सुमाही है॥ हो ० |; 
श श्ण |; 
$ यह सात सुसंग सुमावमयी, सब वस्तु अमंग सुसाघा है। ; 
| परवादिविजय करिवे कहेँ श्रीगुरु, स्थादहिवाद अराघा है ॥ ४ 
* सरवज्ञप्रतच्छ परोच्छ यही, इतनो इत भेद अवाधघा है। डर 
५ * दूंदावन ? सेवत स्थादहिवाद, के जिसते भववाघा है॥ ४ 
$ हो करुणासागर देव तुमी, निर्दोष तुमारा वाचा है। |; 

तुमरे वाचार्मे हे खामी, मेरा मन सॉंचा राचा है॥ /१५॥ 
इति जिनवानीस्तुति । ५ 
प (३) ४ 
। अथ गुरुस्तुतिर्लिख्यते। २ 
£ शेर । ः 
जैवंत दयावंत सुगुरु देव हमारे, । 
४ संसार विषमखारसों जिनभक्त उधारे ॥ टेक ॥ ९ 
५ जिनवीरके पीछे यहां निवोनके थानी। || 
है 


( १ ) इस चौथे चरणको कविवरने---“निरवाचदुधातमरूप कथवित्‌ ४ 
एकहि काल सुमाही है”? ऐसा लिखाथा। परन्तु पीछेंसे कविनेद्दी | 
उक्त चरणकों हासियेपर उक्तप्रकारसे वनाकर लिखा है। सेशोधक । # 
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४ गुरुस्तुतिः । ष्‌ ४ 
| वासठवरषमें तीन हुए केवलज्ञानी ॥ ४ 
४ फिर सो वेमें पांच ही श्रतकेवली भये । 
$  स्वोग द्वादशांगका उमंग रस लये ॥ जै० ॥ १॥ | 
। तिस बाद बरस एकशतक ओर तिरासी । थे 
इसमें हुए दशपू्े ग्यार अंगके मासी ॥ । 
९ ग्यारे महामुनीश ज्ञानदानके दाता । ई 
| गुरुदेव सोइ देहिंगे भवि इंदुको साता ॥ जै० ॥ २॥ ई 
< तिस बाद बरस दोइ शतक वीसके माहीं । । 
| मुनि पांच ग्यौरैजंगके पाठी हुए आहीं ॥ हब 
| तिसबाद वरस एकसो अठारमें जानी ४ 
मुनि चार हुए एक आचारांगके ज्ञानी ॥ जैवन्त० ॥ ३॥ ४ 
५ तिसबाद हुए हैं जु सुगुरु पूवेके धारक । । 
४ करुनानिधान भक्तको भवर्सिधु उधारक ॥ | 
ई करकंजतें गुरु भेरे ऊपर छांह कीजिये । ३ 
| दुखदंदकोी निकंदके अनंद दीजिये ॥ जैवन्त० ॥ ४ ॥ ! 
» यो वीरके पीछेसों वरष छस्सो तिरासी । । 
४ तब तक रहे इक अंगके गुरुदेव अभ्यासी ॥ । 
 तिस बाद कोई फिर न हुए अंगके धारी । हे 
पर होते भये महा सु विद्वान उदारी ॥ जैवन्त ॥ ५ ॥ (ु 
|! जिनसों रहा इस काल्‍ूमें जिनधर्मका साका। | 


४ रोपा है सातभंगका अमंग पताका ॥ 
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गुरुदेव नयंधरको आदि दे बड़े नामी । 

निरग्ंंथ जेनपंथके गुरुदेव जो खामी ॥ जेबन्त ॥ ६॥ 
भाखों कहां लछों नाम बड़ी वार लगेगा | 

परनाम करों जिससे बेडा पार लगेगा ॥ 

जिसमेंसे कुछेक नाम सूत्रकारके कहों । 
जिन नामके परभावसों परभावकों दहों ॥ जैवंत ॥ ७ ॥ 
तत्त्वाथसूत्र नामि उमास्वामि किया है । 

गुरुदेवने सछेपसे क्या काम किया है ॥ 
जिसमें अपार अर्थने विश्राम किया है । 

बुधवूंद जिसे ओरसे परनाम किया है ॥ जैवंत ॥ ८ ॥ 
वह सूत्र है इस कालमें जिनपंथकी पूंजी । 

सम्यक्त्वज्ञानभाव है जिस सूत्रकी कूंजी ॥ 
लड़ते है उसी सूत्रसों परवादके मूजी । 

फिर हारके हट जाते है इकपक्षके रुंजी ॥| जैवन्त ॥ ९॥ 
खामी समनन्‍्तभद्र महाभाष्य रचा है । 

स्वेग सात भंगका उमंग मचा है ॥ 
परवादियोंका सवे गवे जिस्से पचा है । 

निवोन सदनका सोई सोपान जचा है॥ जेवन्त || १० ॥ 
अकल्ूुंकदेव राजवारतीक बनाया | 

परमान नय निच्छेपसों सब वस्तु बताया ॥ 
इछोकवारतीक विद्यानंदजी मंडा । 

गुरुदेवने जड़मूलसों पाखंडकी खंडा ॥ जयबंत ॥ ११ ॥ 
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औ; 


रे शुरु पादपूज्यजी हुए मरजादके धोरी । 
४ सवर्थिसिद्धि सूत्रकी टीका जिन्‍्हों जोरी ॥ 
$ जिसके लखेसों फिर न रहै चित्तमे भरम । 
; भवि जीवको भासे है स्वपरभावका मरम॥ जैवन्त ॥१२॥ ? 
£६ घरसेन गुरूजी हरो भविद्वंदकी विथा। 
जग्मायणीय पूवेम कुछ ज्ञान जिन्हें था ॥ 
तिनके हुए दो शिष्य पुष्पदंत भुजबली । 
' धवलादिकोंका सूत्र किया जिससे मग चली || जैवन्त ॥१३॥ 
१ गुरु ओऔरने उस सूत्रका सब अथे लहा है। 

तिन घवरू महाघवरू जयसुधवरू कहा है ॥ 
गुरु नेसचंद्रजी हुए धवलादिके पाठी । 

सिद्धान्तके चक्रीशकी पदवी जिन्‍्हों गांठी॥ जैवन्त ॥१४॥ 
तिन तीनों ही सिद्धान्तके अनुसारसों प्यारे । 
$.गोमइसार आदि सुसिद्धांत उचारे ॥ 
* यह पहिले सु सिद्धांतका विरतंत कहा है। 

अब ओर सुनो भावसों जो भेद महा है॥जैवन्त ॥१०॥ 
गुणघर मुनीशने पढ़ा था तीजा पराभ्ृत । 
; ज्ञानप्रवादपूम जो भेद है आश्रित ॥ 
$ गुरु हस्तिनागजीने सोई जिनसों रहा है । 
4 फिर तिनसों जतीनायकने मल गहाय है॥जैबंत ॥१६॥ 


| १ प्रथमश्ुतस्कन्धका । 85 
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डे १४ वृन्दावनविलास- । 
$ गुणभद्ग गुरूने रचा उत्तरपुरानको । । 
$£ सो देव सुगुरु देवजी कल्यानथानको ॥ । 
$ रविसेन गुरुजीने रचा रामका पुरांन । हर 
। जो मोहतिमिरभाननेको मानके समान || जैबत ॥ २७॥ ६ 
| पुत्नाटगणविषै हुए जिनसेन दूसरे । ४ 
£ हरिवंशको वनाके दास आशको भरे ॥ $ 
४ इत्यादि जे वसुवीस सुगुण मूलके धारी । | 
५ निग्न॑न्थ हुए है गुरू जिनग्रंथके कारी, जेवंत ॥ २८॥ ४ 
५ वंदों तिन्हें जे मुनि हुए, कविकाव्यकरेया | * 
४ ॒वंदामि गमक साधु जो टीकाके धरैया ॥ 45 
$ वादी नमो सुनिवादमें परवाद हरे या । 


श्र 
८ ५ & 


* गुरु वागमीककों नमो उपदेश भरेया ॥ जैवंत ॥ २९ ॥ । 


५ ये नाम सुगुरु देवका कल्यान करे है | ड 

भविवृंदका «० ७3७३७ ्रः 
५  भविदृंदका तत्काल ही दुखद्ूवंद हरे है ॥ रु 
# घनधान्य रिद्धि सिद्धि नवो निद्धि भरे है। ५ 
7 ०» ०» 3 सवबी विध्च ट्रे ह्ठै | छ् 
$  आनंदकंद दे है सवी विघ्न टरे है ॥ जयवन्त ॥ ३० ॥ # 
# यह कंठमें धारे जो सुगुरु नामकी माला । प 
$ परतीतसों उरम्रीतिसो ध्यावै जु त्रिकाला ॥ 
४ इहलोकका सुख भोग सो सुरलोकमें जावे । 
। नरलोकमें फिर आयके निरवानको पावे | जयवन्त ॥ # 
! ई 


पर 


५ १ पद्मपुराण वा रामायण । ३२ कुष्टरोग । 
छ3२4-२9०-६:६--२४-६६-+०४-२०४-६<*++-६६#-+7६६&-+४-६--+०४-६६#--+:-६३+-+#ै:८ 


-+ 


240 20220 आ ८40  आ 220 आ 2405-00 आ 0220 आय ला 


हक संकटमोचन । बन 
श्र 


* ज्ैवंत दयावंत सुगुरु देव हमारे । 


४ संसार विषम खारसे जिनमक्त उद्धारे ॥ ३१ ॥ 
0५ 








रु इति गुरुस्तुतिः समाप्ता ॥ ३ ॥ 
हः 
कै 
। (४) 
हे अथ संकटसोचन जिनेन्द्रदेवसे अरजी । 
शेर । 
हो दीनबंधु श्रीपति करुणानिधानजी । 


यह मेरी विथा क्यों न हरो बार क्‍या छगी ॥ हो ०, टेक ॥ 
* मालिक हो दो जहांनके जिनराज आप ही । 

$ ऐएबो हुनर हमारा तुमसे छिपा नही ॥ 

£ वेजानमे गुनाह मुजसे बन गया सही ॥ 

६  ककरीके चोरको कटार मारिये नही,॥हो दीनबंधु ॥ १ ॥ 
£ दुखदद दिलका आपसे जिसने कहा सही । 


ग्रर 
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$ मुश्किल कहर बहरसे लिया है भुजा गही ॥ 
* जस वेद ओ पुरानमें परमान है यही । ह 
१ आनंदकंद श्रीजिनंद देव है तुही, हो० ॥ २ ॥ 4 
५ हाथीपे चढी जाती थी सुोचना सती । ई 
$ गंगा आहने गही गजराजकी गती ॥ | 
| उस वक्तम पुकार किया था तुम्हें सती । हु 
भय टारके उचार लिया हे कृपापती ॥ हो० ॥ ३ ॥ ह 


५ 
0 


नजर 


है पवक प्रचंड कुंडम उमंड जब रहा | 
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दुखदंदफद मेटके आनंद बढाया ॥ हो० ॥ ६ ॥ 
हरिषेनकी माताको जहाँ सोत सताया । 
रथ जैनका तेरा चले पीछे यों बताया ॥ 
उस वक्तके अनसनर्म सती तुमको जो ध्याया । 
चक्रीस हो सुत उसकेने रथ जैन चलाया ॥ हो० [| ७॥ 
सम्यक्त सुद्ध शीरुवती चंदना सती। 
जिसके नगीच लरूगती थी जाहिरंतीरती ॥ 
बेरीमं परी थी तुमे जब ध्यावती हती । 
तब वीर धीरने हरी दुखदंदकी गती ॥ हो०॥ ८ ॥ 
जब अंजना सतीको हुआ गे उजारा। 
| तब सासने कर्क रूगा घरसे निकारा ॥ 
वन वगेके उपसगेम तब तुमको चितारा। 
है. अभु भक्तव्यक्ति जानिके भय देव निवारा ॥ हो० ॥ ९॥ 
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! १६ वृन्दावनविलास- ! 
£  सीतासों सपथ लेनेको तब रामने कहा ॥ 
४ तुम ध्यान धार जानकी पग धारती तहाँ। | 
| तत्काल ही सरखच्छ हुआ कोल लहलहाँ, हो० ॥ 9 ॥ १ 
4 जब चीर द्रोपदीका दुशासन्ने था गहा । । 
# सब ही सभाके छोग थे कहते हहा हहा ॥ ग 
» उस वक्त भीर पीरमें तुमने करी सहा। | 
ग 
४ परदा ढका सतीका सुजस जक्तमें रहा ॥ हो० ॥ ५॥ | 
|] श्रीपालको सागरविषे जब सेठ गिराया । । 
! उनकी रमासो रमनेको आया वो बे हया ॥ ग 
$ उस वक्तके संकटम सती तुमको जो ध्याया। | 
4 
है 
् 
/ 
ह 
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संकटमोचन । १७ ४; 


सोमासे कहा जो तु सती शील विशाला | 
तो कुंभते निकाल भरा नाग जु काला ॥ 
उस वक्त तुम्हें ध्याके सती हाथ ही डाछा। 
तत्काल ही वह नाग हुआ फूलकी माछा ॥ हो० ॥ १०॥ 
जब राजरोग था हुआ श्रीपालराजको । 
भेना सती तव आपको पूजा इलाजको ॥ 
तत्काल ही छुंदर किया श्रीपालराजको ) 
वह राजरोग भागि गया मुक्तराजको ॥ हो० ॥ ११॥ 
जब सेठ सुदशेनको सृषा दोष लगाया। 
रानीके कहे भूपने सूलीपे चढ़ाया ॥ 
उस वक्त तुम्हें सेठने निज ध्यानम ध्याया। 
सूलीसे उतारुस्की सिंहासनपै बिठाया ॥ हो० ॥ १२ ॥ 
जब सेठ सुधन्नाजकी वापीर्म गिराया । 
ऊपरसे उन्हें मारने आये थे बेहाया || 
वक्त तुम्हें सेठने दिल अपनेमें ध्याया | 
तत्काल ही ज॑जालसे तब उनको बचाया ॥ हों० ॥ १३॥ 
इक सेठके घरमें किया दारिद्रने डेरा 
भोजनका ठिकाना नहीं था झामसतवेरा | 
उस सेठने थिर होके तुम्हे ध्यानर्म धरा 
झट उसके यहाँ कर दिया लक्ष्मीका बसेरा || हों०॥ 2५ ॥ 
वलि वादमें मुनिराजसों जब पार न पाया | 


तब रातको तरवार ले झठ मारने आया | 
230 खड2 3 0 आए 28 लइ 2० १ अा 72/22/2277 704:0220# ध 
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॥ 
झा 


मुनिराजने निजध्यानमें मन लीन रूगाया । 

उस वक्त हो परतच्छ वहाँ जच्छ बचाया। हो ० ॥१५॥ 
जिननाथहीको माथ जो नावे था उदारा । 

घेरेमे परा था सो कुलिश कर्ण विचारा॥ 
उस वक्त तुमे प्रेमसों संकट्म पुकारा । 

रघुवीरने सब पीर तहा तुत्ते निकारा ॥ हो० ॥ १६॥ 
$ जब रामने हनुमतको गढ़ रूक पठाया । 
। सीताकी खबर लेनेको सह सैन्य सिघधाया ॥ 
* न्ग बीच दो मुनिराजकी रूखि आगमें काया । 
| झट वार मूसरधारसों उपसगे बचाया || हो० || १७ ॥ 
$ रनपाल कुंअरके परी थी पावर्म बेरी । 

उस वक्त तुमे ध्यानमें ध्याया था सबेरी ॥ 

* तत्काल ही सुकुमालकी सब झरपरी बरी ।_* 
ह तुम राजकुंअरकी सभी दुखदंद निवेरी ॥ हो० ॥ १८ ॥ 
$ शिवकोटिने हठ था किया सामंतभद्गसों । 
५; शिवपिंडिकी बंदन करो शैको अमद्गसों ॥ 
६ उस वक्त खयभ्‌ रचा शुरु भाव भद्गसों । 
डर जिनचदकी ग्रतिमा तहों प्रगटी सुभद्गसों || हो ० ॥ १९॥ 
$ मुनि मानतुंगको दई जब मूपने पीरा। 
4 तालेम किया बंद भरा भूर जंजीरा ॥ 
६ मुनि ईशने आदीशकी थुति की है गेंभीरा । 


६4 


* चक्रेश्ववी तब आनिके सब दूर की पीरा ॥ हो० ॥ २०॥ 
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पं संकटमोचन | ३९ है 
४ 
सदन है ह। 
| जब सेठके नंदनकों डसा नागने कारा । 
|; उस वक्त तुमें पीरमें धरि धीर पुकारा ॥ रु 
५ 


(६ तत्काल ही उस बालका विष भूरि उतारा । 
$ वह जाग उठा सोके जनों सेज सकारा ॥ हो० ॥ २१ ॥ 4 
रः / 
१६ सूबेने तुम आनिके फल आम चढ़ाया 

४ मेंडक के चला फूल भरा भक्तिका भाया ॥ 
| तुम दोनोंको अमिराम सुरगधाम बसाया । 
| हम आपसे दातारकी रूखि आज ही पाया ॥ हो ० ॥२२॥ ह॥ 


नेट 
'ईक 


ध्ं 


है कपि कोल सिंह नेवल अज बैल विचारे । 
४ तिरजंच जिन्हें रंच न था बोध विचारे ॥ ४ 
$ इत्यादिको सुरधाम दे शिवधामर्म घारे । 
| हम आपसे दातारको प्रभ्मु आज निहारे ॥ हो० ॥ २३ ॥ | 
4 तुम ही अनंत जतका भय भीर निवारा। 
वेदो पुराने गुरू गणघरने उचारा ॥ ३ 
! हम आपके शरनागतम जाके पुकारा । रु 
$.. उम हो प्रतच्छ कल्पवृच्छ इंच्छितकारा ॥ हो० ॥२४॥ 

प्रभुभक्ति व्यक्त जक्त भुक्त मुक्तिकों दानी । | 
है. आनंदकंद इंदको है सुक्त निदानी ॥ ग 
१६ मोहि दीन जान दीनबंधु पातक भानी । 0 
रू दुखसिंधुते उवार जहो अंतरज्ञानी ॥ हो० ॥ २५॥ |! 
$ करुनानिधानवानकोी अब क्‍यों न निहारो। ह 


पद 


|. दानी जनंतदानके दाता हो समारो ॥ ला 
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4 २० ! वुन्दावनविल्‍ास- 

हि 

0 ० । वृंदको 

# वृषचंदनंद बूंदको उपसग निवारो | 

५ संसारविषमखारते 

डर संसारविषमखारते प्रस् पार उतारों ॥ हो० ॥ २६ ॥ 
इति सकटहरणजिनस्तुतिः समाप्ता ॥ ४ ॥ 

४ 

(७५) 

् अथ पद्मावतीस्तोत्र लिख्यते। - 


जिनशासनी हंसासनी पद्मासनी माता ॥ 


24032 कफ चर उमा उपर चमन सम श्यन २ ्कफ रन चथयक ० मा जअम बज ड+ हद कल लि निपल्‍रा्मल पर 


३ ह े 
 अजचारतै फल चारु दे पद्मावती माता ॥ टेक॥ 

जब पाश्चैनाथजीने शुकलरूध्यान जरंभा | 

कु न 

हे निजनाथ सहित आयके सहाय किया है ! 

$ . जिननाथ को निजमाथपे चढ़ाय लिया है ॥ जिन०॥ १॥ 


हर 


28 


१ आगे अपने इश्देव जो श्रीपाश्वैनाथ जिनेन्द्र तिनको जब कमठके 
जीवने तप करते महा उपसभे ग्रारभ्या, तासमय चार प्रकारके जो देवनि के 
है इन्द्र हैं तथा देवी हैं ते सर्वे सगवानके दास हैं परन्तु काइने सहाय नह 
4६ किया केघल घरणेन्द्र ओर पद्मावतीजीने सहाय किया घरणेन्ध तो फण 
मडलतें प्रभुके शीसपर छाया किया ओर पञ्मावतीने स्वामीको अपने 
६ सस्तकपर चढ़ाय लिया सवे उपसगे दूर किया सो हमारे इष्ट परमपूज्य- 
» की सद्दाय कीनी इह जानि हमको अति प्रिय लागे इं--अद्यापि जहाँ तहां 
हु घमकी पक्ष सले करे है ओर पू्वाचायेनिको भी जब परवादीनसों वाद 
् परा है तहा कुछ प्रयोजन धर्मोद्रोत करने हेत जप जेह धमोलुरा- 
ई: गका किया हैं तो हमको भी प्रिय लागी हैं तातें बालबुद्धि अनुसार जस : 
+ कीतेन करों हों जिनको रुचि होय ते पढियो । ( यह वाक्य इदावनजीने & 
| स्तोन्रकी आदियें स्वहस्तसे छिखें है। ) 


आकर प4+-सव+--59-४8-34-84-8-+२०३ 


“(३““+ 


ईस लीडर 


ह 
् 
। 
डर 
' 
ड| 
कमठेशने उपसगे तव किया था अचंभा ॥ * 
! 
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पद्मावतीस्तोश्र । २१ 


फ 
$ 
६ ग्रे 
(; 


४ 


सर्ककः 


' फन तीन सुमनलीन तेरे शीस विराज । 
,.. जिनराज तहाँ' ध्यान घरें आप विराजैं ॥| 

' फनिइंदने फत्तिकी करी जिनंदपे छाया । 

| उपसगे बे मेटिके आनंद बढ़ाया || जिच० ॥ २ | 


७-20 26 आ 22 


११ जिन पासको हुआ तभी केवल सुज्ञान है। ( 
|! रे 
»  समवादिसरसकी बनी रचना महान है। हब 
$ प्रभुने दिया धमो् काम मोक्ष दान है। ४ 
| तब इन्द्र आदिने किया पूजाबिधान है॥ जिन० ॥ ३॥ ४ 
१६ जबसे किया तुम पासके उपसगेका विनाश । हे 


तबसे हुआ जस आपका त्रेलोकमें प्रकाश ॥ 


“केक 







इन्द्रदिने मि आपके गुनरम किया हुलास । ग 
किस वास्ते कि इन्द्र खास पासका है दास॥ जिन०॥४५॥ है 
£ धमोनुरागरंगसे उमंग भरी हो । १; 
| संध्या समान लाल रंग अंग घरी हो ॥ | 
| जिन संत शीलूबंत पे तुरंत खडी हो । 
सनभावती दरसावती आनंद बडी हो ॥ जिन ० ॥ ५ ॥ 
* जिवधमकी प्रभावनाका भाव किया है। ९ 
|  तिन साधने भी आपकी सहाय लिया है ॥ । 
# तब आपने उस बातको बनाय दिया है । 


जिस धमके निशानको फहराय दिया हैं जिन० ॥६॥ 
था ज्ञोधने ताराका किया कुंभमें थापन । डे 
अकलंकजीसों करते रहे बाद वेहापन | ! 
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४८ 
५ 
* तब आपने सहाय किया धाय मात घन | 

4  ताराका हरा मान हुआ बोध उत्थापन ॥ जिन० ॥ ७ ॥ 


(६ इत्यादि जहां धरमेका विवाद परा है। 


3७4० 





न 


जा 






ड 

;$ 

9 तहां आपने परवादियोका मान हरा है ॥ रे 
$ तुमसे ये स्थादवादका निशान खरा है । ह 
* इस वास्ते हम आपसे अजुराग घरा है॥| जिन० ॥ ८॥* 
२५४ मंत्रमूतिधरेया रु 
१ तुम शव्दब्ह्मरूप रिया । 
४ चिन्तामनी समान कामनाकी भरेया ॥ ३ 
$ जप जाग जोग जैनकी सव सिद्धि करैया। 
रह न 7 
४ परवादके परयोगकी तत्काल हरेया || जिन ० ॥ ९ ॥ ४ 
लखि पास तेरे पास शत्रु आसतें भाजे । * 
|. अंकुश निहार दुष्ट जुष्ट दपको त्याजे ॥ हर 
अर हम 

£ दुखरूप खबे गवेको वह वज्न हरे है। ् 
ः करकंजमें | ५ ० हि प हे है 
करकंजमें इक कंज सो सुखपुंज भरे है| जिन० ॥ १० ॥ | 


रे! 


चरणारविंदम है नूपुरादि आमरन । 
कटिमें है सार मेखला म्रमोदकी करन || 
उरमें है सुमनमाल सुमनमालठकी माला । 
पटरंग अंग संगसों सोहे है विशाला || जिन० ॥ ११॥ 
करकंज चारुभूषनसों भूरि भरा हे । 
भवि बूंदको आनन्दकंद पूरि करा है ॥ 
जुग भान कान कुंडलसों जोति घरा है । 
शिर शीसफूल फ़ूछसों अतूछ धरा है ॥ जिन०॥ १२ ॥ $ 


४ 
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हर 48-२५ 


हज रह की रत एल हरे कलम राम कक कर मल कर दल मर 
रु पद्मावतीस्तोत्र । २३ न्‍ 
रे थक 5300 2022: फ प था 0 3200 / 20 26 ३ 
# मुखचंदको अमंद देख चंद हू थंभा। । 
* ॒छबि हेर हार हो रहा रंभाको अचंभा | 
| हगतीन सहित छाछ तिरुक भाल धरे है। 


£६ विकसित मुखारविंदसों आनंद भरे है। जिन० ॥ १३॥ * 


है: आइ ८30 2:2 


जो आपको त्रिकाल छारू चाल्सों ध्यावे। ४ 
$  विकरार सूमिपार उसे भाल झुकावे ॥ ४ 
* जो प्रीतसों परतीतरूप रीत बढावै । 
९ सो रिश्धि सिद्धि वृद्धि नवों निद्धिको पावे॥ जिन ० ॥१४॥ | 
/ जो दीपदानके विधानसे तुम्हें जपे। 
$ सो पायके निधान तेजपुंजसो दिपे ॥ ८ 
$ जो भेद मंत्रवेदर्म निवेद किया है। । 
* सो वाधके उपाध सिद्ध साध लिया है॥जिन० ॥ १०॥ | 
( धनधान्यका अर्थी है सो धनधान्यको पावे। व 
£  संतानका अर्थी है सो संतान खिलावे ॥ ५ 
॥ निजराजका अर्थी है सो फिर राज रुहावै । है 
| पदभ्रष्ट सुपद पायके मनमोद बढ़ावे। जिन० ॥ १६ ॥ रे 
ग्रह कूर व्यतरारू व्याल जाल पूतना । ग्रः 
£ तुव नामकी स॒ुनि हॉक सौ भागै है चूतना ॥ 

कफ बात पित्त रक्त रोग शोग शाकिनी । है 
$ तुम नामते डरी मरी परात डाकिनी॥ जिन० ॥ १७ ॥ | 
। भयभीतकी हरनी है तुही मातु भवानी । 
४ उपसगे दुगगे द्वावती दुगोवती रानी ॥ हु 
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तुम संकटा समस्तकष्टकाटिनी दानी । 
सुखसारकी करनी तु शंकरीश महावी ॥ जिन ० ॥ १८॥ ([ 
इस वक्तमें जिनमक्तको दुख व्यक्त सतावै । रे 
ऐ मात तुझे देखिके क्या दर्द ना जावे ॥ छ 
सब दिनुसे तो करती रही जिनभक्तपे छाया । 
किस वास्ते उस बातको ऐ मात भुलाया॥ जिन० ॥१९ 
हो मात मेरे सवे ही अपराध छिमाकर । 
होता नहीं क्या बालसे कुचाल इहां पर ॥ 
कुपुत्र तो होते हैं जगतमार्हिं सरासर । 
माता न तज तिनसों कभी नेह जन्मभर |जिन० ॥२०॥ 
अब मात मेरी बातको सब भाँत सुघारो | 
मनकामनाको सिद्ध करो विध्न विदारों ॥ 
मति देर करो मेरी ओर नेक निहारो । 
करकंजकी छाया करो दुखदंद निवारो |जिन ० ॥ २१॥ ३ 
ब्रह्मेडनी सुखमंडनी खलखंडनी ख्याता । है 
दुख टारिके परिवार सहित दे मुझे साता ॥ रे 
तजके विलंब अंब जी अवलब दीजिये । ् 
वृषचंदनंद दूंदको अनद दीजिये | जिन०॥ २२॥ ह 
जिनधमेसे डिगनेका कहीं आ पडे कारन । ॒ 
तो लीजियो उवार मुझे भक्ति उघारन ॥ 
निजकमके सजोगसे जिस जोनमें जावों । 


तहां दीजिये सम्यक्त जो भिवधामको पावों || जिन० ॥ 
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हर 
$ एसासनी जिनशासनी पद्मासनी माता । हक 
ई भुज चारते फल चारु दे पद्मावती माता || २३ ॥ ४ 
डे इति पद्मावतीस्तोत्र सम्पूर्ण ॥ ५ ॥ ह 
|! , 
3 
है 
प ह (६) १; 
४ अथ भक्तसयभंजन कल्याणकब्पद्ुम ! 
हि जिनेन्द्रस्तुति लिख्यते । ह 
है छन्द स्रत्तगयन्द्‌ डर 
है 


सूप अकंपनकी तनरया जसु, नाम सुलोचना वेद उचारी । 
| सो जयसंजुत जात चढ़ी, गज आह गद्यो जब गंग मझारी ॥ 
ध्यावत पादसरोरुहकी, करुणा करके तिहि बार उबारी। . $£ 
४ क्यों नसुनो जनकी विनती, जनआरतमंजन हे सुखकारी ॥१॥ ४ 
पावककुंड प्रचंड सयो, त्रहमंड उमंडि रही जब ज्वाला । 
* रामकी वॉम सिया अभिराम, उठी तब ही जपि नामकी माला | 
* वारिजपॉय पधारत ही, तिहिं वार कियो सर खच्छ विशाला |! 
*! क्यों न सुनो जनकी विनती, जन-आरत-भंजन दीनदयाला॥२॥ & 
ह शीलवती सुविशुद्धमती वर, चक्रवती हरिषेनकी माता | * 
$ सौतने ताहि दियो जब संकट, चालि है मो रथ अ्म विधाता ॥ |; 
4 कीन्ह सहाय ततच्छन राय, चलाय दियो रथ जैन विख्याता। है 
# आज विलंबकी कारन फ़ीन है? हे प्रणवारतमंजन ताता ॥श॥ 


5 अब पुरुषोंके दुःखकी नाश करनेवाले । ई 
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रु 
रु श्री पवनंजयकी वनिताकहँ, सासु करुूंक गाय निकारी | 
है जाय बसी वन संयुतर्गम, भयो उपसगे तहाँ अति भारी ॥ 
। नाम अराधत ही तब ही, शरमाकृत देव कलेश निवारी । 
£ क्यों न सुनो जनकी विनती, जनआरतमंजन हे त्रिपुरारी॥५॥ 
$ द्ोपदि चीर दुशासन सैचत, मध्यसभामहूँ छाज न आई। 
$ भीषम कणे जुधिष्ठिर देखत, पारथसों न कछू बनि जाईें॥ 
| धारिके धीर पुकारत ही, तिह्िं औसर चीर विश्ञाल बढ़ाई ।£ 
“क्यों न सुनो जनकी विनती, जनआरतर्मंजन हे जदुराई ॥५॥ 
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ऐ। सम्यकशीलविमूषनमूषित, सोमा सती रतित अति रूपा । । 
हे कुमते नाग निकासनको, पति तासों क्यो जु सुशील्अनुपा ॥ ( 
$ सो जपि नाम निकासत दाम, भयो अमिरामे प्रसूनसरूपा । £ 
$: आज विलबको कारन कोन है, दीनदयाल त्रिलोकके भूपा ॥ ९॥ ४ 
! श्रीतिशला जिनकी जननी, तिनकी भगिनी लघु चेदना हेरी । 
॥ सम्यकशील सुरूपनिधानके, संकटमाहिं परी पग बेरी॥ 
४ वीर जिनेश गये तहेँ आप, कटी दुखफंद रटी सुर ३३ | ४ 
ई में अति आतुर टेरतु हो, अब श्रीपत्तिजी पत राखहु मेरी॥७॥ * 


| यानविषि सिरिपालि तिया रखि, सेठ कुबुद्धि धरी जि बेरी ३; 
* शीलविनाशनको शठ सो, हठ कीन मलीन उपाय घनेरी ॥ 7 
£ नारि पुकार सुनी मेंझधार, उबार लियो दुखदंद निवेरी ॥ 

< मै शरनागत आनि पच्यो, अब श्रीपतिजी पत राखहु मेरी॥ ८॥ 


। गर्मसहित-गर्भवती ! २ सिंहकृत । ३ माला । 
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शीलविभूषित सिहिकाको, जब ही नघुशेष कलेश दियेरी। 
३ छीन ल्यो पटरानियको पद, मूप सये ज्वरग्स्त तबेरी ॥ 

४ ध्याय तु जल दीन्हों लगाय, तुरंत तबे नृपताप टरेरी । 
| क्यों न हरो हमरी यह आपति, श्रीपतिजी पत राखहु मेरी ॥९॥ 
| द्ोपदी शीलसुरूपनिधानको, धातुकि भूषतिने जब हेरी । 

< मंत्र अराधि उपाधि कियो हरि, लेय गयो दुख देन छंगेरी॥ * 
$ नाम अराधत ही तब ही हरि, जाय समस्त कलेश निवेरी । 
* क्यों न हरो हमरी यह आपति, श्रीपतिजी पत राखहु मेरी १० £ 
। झूठ करूंक छगाय सतीकहँ, राय गिराय दियो पदसेरी । 

४ फाटक बंद भयो पुरको न, खुढे तहेँ कोटि उपाय कियेरी ॥ | 
$ ध्याय तुर्हें जल चालनिमे भरि, सींच्यों सती तब द्वार खुलेरी । श 
* क्यों न सुनो हमरी विनती अब, औपतिजी पत राखहु मेरी॥ ११ है 
॥ आदिकुमार भये अनगार, अपार महात्रतमार भरेरी । 

६ याचत राज नमी विनमी जहँ, आप विराजत मोन धरेरी ॥ 
$ आप दियो धरनेंद्र तिन्हें, रजताचलर राज उमैदिशिकेरी। 

$ मै प्रसुको तजि जाऊं कहाँ? अब श्रीपतिजी पतराखहु मेरी १२ 
६ आगविषि जुगनाग जरंत, विलोकि तुरंत तिन्हें तिहिं बेरी । 
डर पास कुमार दियो नवकार, उबार दियो दुख दुगेतिसेरी ॥ 
$ सो तत्काल भये घरनेश्वर, ओ पदमावति पुण्य भरेरी । 

| में प्रभुकों तज जाऊं कहां अब, श्रीपतिजी पत राखहु मेरी॥ १३ 
4 सेठसुदर्शन आनंद्वर्षन, सम्यकसर्षन कषेन कामा । 


ग्रे 5 निशं हरि 
* ताहि तियावश भूप लगाय, कर्ूंक निशंक जो शील ललामा॥ / 
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३ रे4 वृन्दावनविझास- हर 


# शूली चढावत ध्यावत ही तिहिं, दीन्हों सिंहासन श्रीअमिरामा। 
४ आज विलंबको कारन कौन है, आरतमंजन कीरतिधामा १४ ४ 
$ श्रीमिथिलेशतिया जब ही, सुकुमार जनी सियसंयुत हेरी । 
|! पूरब वैर विचार हस्यो सुर, फेरि दया उपजी तिहेँ बेरी ॥ 
भूषनभूषि दियो पधराय, सो राय मयो रजताचल केरी । 
हों सरनागत आनि पच्यो अब, श्रीपतिजी पत राखहु मेरी १५ 
$ कीशलके पति रामकी वाम, हरी दशकंध कुबुद्ध धरेरी । 
$ होत भयो रन संकटमें, सुमिन्यों बलिने प्रसुको तिहिं बेरी ॥ 
४ देव सुलोचन दीन्ह तिन्हें हरि, गारुडवाहन शखघनेरी । 
* क्‍यों न हरो हमरी यह आपति, श्रीपतिजी पत राखहु मेरी॥ १ ६॥ 
4 राम तिया हरिके जब ही, नभमें दशकन्धर जान छगेरी | 
गृद्ध जटायुसों जुद्ध भयो, तलूघाततें पात भयो तिहिं बेरी ॥ 
रामने ताहि दियो तुम नाम, लियो सुरधाम सो पुण्य भरेरी। 
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$ में अति आतुर टेरतु हों अब, श्रीपतिजी पत राखहु मेरी॥ १७॥ + 
* जानकिकों हरिके दशकंघर, रंकबिंयें जब जाय घरेरी |. हैं 
है त्याग चतुर्विधि भोजन सो, जिननाम जप्यो करुनाकरकेरी॥ £ 
४ श्री हनुमंत सहाय करी तुव, धर्मप्रसाद कलेश हरेरी।. 
४ क्यों न हरो हमरी यह आपति, श्रीपतिजी पत राखहु मेरी १८ ४ 
हि साधवी । , 
$ नप वज्न सुकर्ण पुनीत अचर्ण,करी यह पणे सुनी गुरु गाथा। , 


हम जननाथ तथा मुनिसाथ जयारथ गाथ वना न नवे मममाथा॥ /£ 
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तिहपै जब संकट आनि पच्यो, तहूँ जाय सहाय भये रघुनाथा। ६; 
अब मो दुख देख द्रवी करुणानिधि,राखहु लाज गहो मम हाथा १९ 
मत्तगयन्द्‌ । 
$ स्लेच्छनिको पति कोपित व्हे करि, आनि जबे महिमंडल घेरी। 
% बाँध लियो नृप बालिसुखिल्यको, डारि दियो पे भरि बेरी ॥ £ 
श६ औरघुनाथ सनाथ भये, भय भंजि उबार छियो तिहँ बेरी । # 
» मोदुखदेख द्ववो अब नाथ, गह्दो मम हाथ करो मत देरी ॥२ ०। ४ 
$ शेठ महामति जेठ तिन्हें जब, दारिद हेठ कियो दुख देरी | & 
सो तुम नाम जप्यो अभिराम, जो कामदधाम महामुनि टेरी ॥ £ 


ला 


“कक “वे 


£६ दारिद दूर कियो तिनके घर, पूर दई तब ऋद्धि घनेरी । ऐ 
$ क्यों न द्रवो छखि मो दुख दीरघ,श्रीपतिजी पत राखहु मेरी ॥ २ १ ५४ 
$ भरी वसुदेवतिया सुखिया, त्रय युग्म जनी सुतको जिहें बेरी | & 
१६ कंस विधंसनकी तिनको, करि कोप शिल्पपर पॉय गहेरी ॥| १ 
! शासन देव उवार लियौ, ततकाल तह न लगी कछु देरी। * 
$ क्‍यों न द्ववो लखि मो दुख दीरघ, श्रीपतिजी पत राखहु मेरी॥२२ ८ 
६ ऋष्णकुमार प्रदुच्न उदार, महासुकुमार जये जिहि वेरी । !! 


4 बेर विचारि हखो तब ही, सुर दीन्ह शिलातर डार बड़ेरी ॥ £ 
४ लीन्हों उबार तिन्हें तिहिं बार, दयाघनधार न बार छगेरी। 
आज विलंबको कारन कौन है, श्रीपतिजी पत राखहु मेरी | २ ३॥ 
चमेशरीर श्रीपार नरेसुरकों, जब कोढ़ महा गद घेरी। | 
मैना सती तिनकी वनिता, तुम भक्तिविंषे अनुराग घरेरी ॥ 
# ध्याय ऊूगाय 'दियो चरनोदक, कंचन काय करी तिहि बेरी॥ $ 


+ हो जन रंजन आरत मंजन , श्रीपतिजी पत्त राखहु मेरी ॥ २४ ॥ 
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३० वृन्द्रावनविछास- ; 
है 

# सागरमध्य परे शिरिपाल, कुचार करी जब शेठ तबेरी। # 
४ पावन नाम जप्यो अभिराम, जो तारतु है भवर्सिघु सबेरी ॥ रे 
 ताहि उबार लियो सुखकार, सो राज कियो फिर मुक्ति बरेरी । | 
;। आज विलूंबको कारन कोन है, श्रीपतिजी पत राखहु मेरी ॥ २५॥ ५ 
शेठ सुबुद्ध श्रीधत्नाविशुद्धकों, पापिन वापीविबै-जब गेरी। 
» नाम जधार रह्यो तिहिं वार, पुकारत आरत तासु निवेरी ॥ ४ 
बेद्‌ उचारत आरत मंजन, वत्सल रूच्छन है म्रभु॒ तेरी । ५ 
है आज विलबको कारन कोन है, श्रीपतिजी पत राखहु मेरी २ ६ ॥! 
?ह श्रीश्रतसागर ज्ञान उजागर, सागरसों गुनरल् भरेरी । 55 
$ हारि गयो तिनसो वलि वादमें, मारनकी निशि शस्त्र गहेरी ॥ ४ 


2/ ५ 


$ शासन जक्षग्रतक्ष तहाँ, मुनिरक्षक व्है उपसगे निवेरी । 

#क्योन हरो हमरी यह आपति, श्रीपतिजी पत राखहु मेरी॥२७ 

रु श्रीजिनवीर विराजे जबै, विषुलाचलपे सुनिके सुरभेरी । 

जा, 6०१ लिये हि ८ धरेरी 

४ मींडक जात लिये जलजात, प्रफुछ्तितगात छुभक्ति धरेरी ॥ 

दंतिपते मरते तुरिति तिहिं, कीन्हो प्रमा सुर देव बडेरी । 
मो दुख देख द्ववी किन साहिब, श्रीपतिजी पत राखहु मेरी॥२ ८॥ 


न्फ््े 


६4७-+:२०९ई>+*प्र ६६७ 


<<& 
5:3५ 
टर 


४ 
है! वानर जात पश्मू अवढात, विख्यातको वान रूग्यों जिहि वेरी 


“ देख दुखी तिहि श्रीगुरुदेव, सुनाव दियो नवकार तवेरी ॥ 


$ होत भयो ततकाल महोदधि, देव महावल रिद्धि धररी । 
4 मोपर क्यों न करो करुणा, अब श्रीपतिजी पत राखहु मेरी ॥२९॥ 
7 आम चढाय सुआ सुख पाय, भयो सुर जाय विमान चट़ेरी। 
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है 2८252: 
# जो तुमको धरि नेह जजे, भवि दर्वित भावित भक्त भरेरी || 
# देत तिन्‍्हें अविनश्वर आनंद, हो तुम दीनदयाल बडेरी । 
$ मोहि न है अवलंबन दूसरो, श्रीपतिजी पत राखहु मेरी॥३ ०॥ 
श्रीयुतखामि समन्तसुभद्गसों, भूप कियो हठ वंदनकेरी । 
४६ श्रीगुरु पाठ खयंभू रच्यो, पद गर्वित स्थादरु वाद घनेरी॥ 
शंभुकी पिडिका फोरि फुरी, दुति चन्द जिनंद सुबंदि तबेरी । २ 
# मोहि नही अवरूंब है दूसरो, श्रीपतिजी पत राखहु मेरी ॥ ३१ ॥ | 
$ श्रीकुमुदेन्दु महा गुनइूंद, सुनिंदसों वाद पन्‍्यो जिहि बेरी । ॥ 
$ आनुँदमंदिर पाठ रच्यो गुरु, भक्ति भरी बहु जुक्ति घरेरी ॥ ३ 
शासन जच्छ म्रतच्छ तहां, प्रगटी प्रतिमा प्रभु पास तबेरी । $ 
मोपर वेग करो करुना अब, श्रीपतिजी पत राखहु मेरी ॥ ३२॥ 
श्रीमत मानस॒तुंग मुनिंदको, भूपति बंद कियो भरि बरी । # 
5 श्री भगतामर पाठ रच्यो तहँँ, आनि चक्रेश्वरी मोद धरेरी॥ हु 
£ बंधन काट दियो ततकार, भयो जयकार बजी सुरभेरी | * है 
* मोहि नही अवलंब है दूसरो, श्रीपतिजी पत राखहु मेरी॥३२१॥ | 
मंगलमूरत श्रीगुरु वादि,-सुराजकों कोढ़ भयो जिहिं बेरी । | 
| सो तुमसों चित छाय कियो, थ्ुति नामसु एकियभाव धरेरी॥ 
* होय सहाय ततच्छिन ही, तन कीन सुब्ण ऊूगी नहि देरी। 
रे मोहि पुकारत वार भई अब, श्रीपतिजी पत राखहु मेरी ॥ ३४ # 
4 शेठके नंदनकोी जब ही, अहि जान डस्तो विष भूरि चढ़ेरी। 
$ औषध मंत्र उपाय तजी, धरि धीर तुम्हें वह पीर टरेरी ॥ रे 
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॥/ 
ग 
४ मोहि पुकारत बार भई अब, श्रीपतिजी पत राखहु मेरी॥३८॥ 


, निर्विष तासु कियो तहेँ बालक, जागि उठ्यो जनु सेज सबेरी। | 
| अंजन चोर महामति घोरपे, कीन्हों कृपा करुनाकर नामी । । 
ताय्यो तुरंत अहो मगवंत, बखानत संत सुधारस नामी ॥ ५ 
$ और अनेक अपावनकों, गति पावन दीन्हीं जिनेश्वर खामी । | 
। क्यों न हरो हमरो दुखदीरघ, हे जिनकुंजर अंतरजामी ॥३६॥ ४ 
# कूकर शूकर बानर नाहर, नेवर आदि पशु अविचारी । ४ 
! दीन्हों तिनन्‍्हें सुरधाम दयानिधि, वेद पुराननमा्हिं पुकारी ॥ ( 
$ मै अति दीन अधीन भयो, तुमसों यह टेरतु हों त्रिपुरारी । । 
५ त्याग विलंब करो करुनाअब, श्रीपतिजी पत राखो हमारी ॥३०। 
१ हो करुनाकर हो कमलावर, हो जिनकुंजर अंतरजामी । 
४ दासनके दुख देखत ही तुम, कीन्ही सहाय दयानिधि नामी॥ 
$ मोपर पीर अपार परी, सो निहारत हो कि नही अभिरामी। ।' 
4 लीजे उबार हमें इहि बार, अहो सुखकार जिनेश्वर खामी॥३८ ै 
। दारिदकंदलि-काननको तुम, कुंजर हो जिन कुंजरगामी । । 
| विप्नदवानलको वरवारिद, हो सुख शारद्‌ अंतरजामी ॥ | 
४ सेवकके कलपद्ुुम हो, ५रवारथसिद्धिमदायक नामी । | 
* मोपर पीर अपार निहार, द्ववी अबहे वृषभेश्वर खामी || ३९ ॥ ६ 
दूषण दोषि अवणे ण ॥ विवर्णित वस्तुविधाना। 
। गंथनिग्रेथनिम्रथपती, निरञ् नितधारत ध्याना ॥ ; 
विघ्न विनिन्न कियो तिहिंतें, शिवपञ्म सुजाना । $ 


+ 


£ हो सवेज्ञ दयानिधि तज्ञ, द्रवो मुझ शज्ञपै हे है 480 कक ॥४०॥ ६ 
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; 
४ जो तुम हो तिहुँ छोकके नायक, क्षायक दानपती जगनामी । ३ 


$ तो किन मोहि दुखी अवलोकि, द्रवो करुणाकर कीरतघामी || ह 

* दानी कहाइवो औ कृपनापन, दोऊ बने किमि हे अमिरामी। 

4: देखि अनाथ द्ववो अब नाथ, गहो मम हाथ हे श्रीपति खामी ॥४ १ 
द्वादश अंग उपंगविष, यह बात अंग प्रकाश रही है | : 
दान अनंतके दाता तुमी, इह नातातै में पद आनि गही है।॥ | 

* भौदुखसिंधु अगाधविषे, अब ड्ूबत हौ कहूँ थाह नहीं है। | 
लीजे उबार हमें इह बार, अधार तुमीसों पुकार कही है ४२ # 

४ कमेकलंक विनाशत ही, प्रगटी अविनश्वर रिद्धि तुमे री । 

$ जानत हो सब छोक अलोकको, केवलबोध अगाघ घरे री ॥ 

| विप्नविनाशन उन्नतशासन, शासनमाहिं महासुनि टेरी । 

4 में यह जानि गही शरनागत, श्रीपतिजी पत राखहु मेरी ४३ 

* जारतवंत पुकारत ही सुनि, आ्रामपती दुख देत निबेरी । 
आप प्रसिद्ध त्रिछोकपती, सब जानत बात चराचर केरी ॥ 

। जो दुख देखि द्ववोगे नहीं, तो दयानिधि बान कहाँ निबहे री। $ 
मोहि नहीं अवलूंब है दूसरो, श्रीपतिजी पत राखहु मेरी॥४४ 

|] छोक अछोक विछोकत हो, हग केवल शुद्ध प्रकाश घरे री। । 


ग्रः 


(4 नाहिं छिपी प्र जी तुमसों, अपराध बनी कछ जो हमसे री॥ [| 


दर 
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' हो तुम पूरन दीनदयारू, द्ववों किन मोपर पीर परे री । $ 
ः लेहु उबारि हमें इह बार, हो श्रीपतिजी पत राखहु मेरी ४५ * 
4६ पुण्यपकाशन पापग्रनाशन, उन्नत शासन वेद भने री। | 
व्हैं कमछासन पे कमलछासन, दासनिके दुखदंद हरे री ॥ ! 
(0 आ 222 6< आ 2720 20207 00 आढ 200 220 अढ 220 5 आद 20 आइ230 5 अ 27052 


। 


 अा४७४०७७७७७४४७ कफ 
+ ३४ वुन्दावनविछास-- ; 





$ दान अनंतके दाता तुम्ह सुनि, जांचत हों न करो अब दूरी |। 

| होय अधीन करूं विनती, अब श्रीपतिजी पत राखहु मेरी १६ | 
हो जिन दीन अधीनकी वीनती, कौन सुने करुनाकरकेरी । 

४ वेद पुकारत है तुमको, दुरितारि हरी सुखर्सिधु भरें री ॥ 

$ दासनके दुखभंजनकी, जग फैलि रही विरदावलि तेरी । 

# याहीतै मे यह जांचत हो अब,-श्रीपतिजी पत राखहु मेरी 8७ 

# मो पर पीर परी प्रसुजी, अव छोको तुम्हे करुनाकर टेरी। 
हो तुम छायक ज्ञानपती, सबवलायक दीनदयाल बड़ेरी ॥ 

६ दासनिके कल्पद्ठुम हो, चितर्चितितदायक ऋद्धिघनेरी । 

$ याही ते में पद सेवत हों, अब श्रीपतिजी पत राखहु मेरी ४८ 
जो कछु चूक परी हमसो, उदयागतचारितमोह पिरे री । 

* सो तुम जानत हो करुणानिधि, केवलबोध अगाध धरे री ॥ 

(६ यातै यहीं विनवों कर जोरि, छिमा करिये अघ औगुन मेरी। 

ह जाउं कहाँ तजिके पदपंकज, श्रीपतिजी पत राखहु मेरी॥२९॥ 

$ है प्रभु मूल भई हमसों यह, चारित मोह दई मति केरी । 
भूपति मो प्रति कोपित है, अति शासति कीन्ह न जात कहेरी॥ 

$ आज लछों आपसों जॉची नहीं, मति राची नही तुम भक्ति विषेरी | 

ग टेरत हों अति आतुर हूँ अव, श्रीपतिजी पत राखहु मेरी ॥५०॥ 
कोटिक जन्मनिके अघ संचित, देत मिटाय छगे नहिं देरी |! 

& ददश अग उपंगविषे, निरधार गुरू गनधारन टेरी ॥ 
है जस उज्ज्वल लछोकविंषे, निजदासनिके कल्पद्ुमकेरी । 

३ याहीते मैं अब जांचत हों, अब श्रीपतिजी पत राखहु मेरी॥५ १॥ ' 
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। किन शक के 22 02252 क आह 20004 
: हाँ सब ही विधि दीन अधीन, पुकारत हैं प्रभुसों कर जोरी। 7 
न्‍ ५ किमि विलंब शी 
६ जानत हो सब रुक्ष मतक्ष, तव किमि दक्ष विलंब करो री ॥ £ 
ह मैं तुमको तजि जाउं कहाँ, अब तो शरनागत आन परोरी । (, 
$ लेहु उबार हमें इह बार, व छोवडु वा हरो दुख मोरी॥५२॥ # 
संचित जन्म अनेकर्निक अप, रैधनकों तुम पावकज्वाटा। हब 
(६ पर्स औ कल्पड्ुम्सों जो, मिले नहिं सो तुम देत विशाल ॥ ४ 
रू दासनके दुखभंजनकी, श्रुव गावत कीरतिरासरसाला । 
$ हों प्रभुको तजि जाऊं कहाँ, जो रुचै सो करो तुम दीनदयाल 5३ 
$ हों शठ पापिनमें परधान, महा अप औगुन खान भरोरी । , 
| ( तारो तुम्हीं अघवंतनिकों, खुनि यांतै गही शरनागत तोरी ॥ | 
५ छावक ऋड्धिके दायक हो, जिननायक जी मम जाश भरोरी । ६ 
के जाउं कहाँ तजिके पद्पंकज, अ्रीपतिजी पत राखहु मेरी ॥ ५४ ॥ ! 
|$ रोग महोरगके विनतासुत, दारिद-कुंजर-केहरि नामी ।. 
(३ संकट कानन माननको, हो केशानु प्रधान जिनेश्वरखामी ॥ ई 
६ विज्वमदातमको तरिनीवति, हो उप 2 कीरतिधामी । ! 
भो जिननाथ गही मम हाथ, निरंतर थो सुख अंतरजामी ॥5ण)। ९ 
| छन्द्‌ किरीट तथा साधवी । । 
[३ सब लोकविष यह कार बली, केबलीकरतार महू घारी। ४ 
; प्रमु ताहि विजैकरि आप विराजत, हो पदसिद्धविष अविकारी ॥ रू 
जिनक तुमरी शरनागत है, जन ते उबरें मयर्भीति निवारी । |! 
| $ अब मैं यह जानि गही पद्पेकज, श्रीपतिजी सुधि लेहु हमारी५६ ! 
रु १ वैनतेय गरुढ । हे -पहझ्गसा र अति श्खे ।. । ३सूर्य । 
; शिमिनिनाजिन्न व 2४४४0 
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| तब विलंब नहिं कियो, सिया पावक जल कीन्हों। 

तब विलंब नह्हिं कियो, चंदना शृंखरू छीन्ही ॥ 
५ तब विलंब नहिं कियो, चीर द्भुपदीको वाह्यो | 
तब विलब नहिं कियो, सुलोचन गंगा काद्यो ॥ 
$ इमि चूरि भूरि दुख भक्तके, सुख पूरे शिवतिय रवन । 
५ प्रभु मोर दुःखनाशनविषे, अब बिलुंव कारन कवन॥ ४॥ 
मै तब विलंब नहिं कियो, सॉप किय कुसुम सुमाला ॥ 
४ तब विलंब नहिं कियो, उरविछा सुरथ निकाछा ॥ 
ई तब विलंब नहिं कियो, शीलूबल फाटक खुले । 
५ तब विलंब नहिं कियो, अंजना वन मन ऊुछे ॥ 
६ इमि चूरि भूरि दुख भक्तके, सुख पूरे शिवतिय रवन । 
४ प्रभु मोर दुःख नाशन विष, अब विलंब कारण कवन ॥ ५॥| 
$ तब विलूब नहिं कियो, शेठ सिंहासन दीन्हौ । 

तव विलंब नहिं कियो, सिंघु श्रीपाल कढीन्हौ ॥ 

। तब विलंब नहिं कियो, प्रतिज्ञा वज्ञकणे पल | 
| तब विलंब नहिं कियो, सुधन्ना काढ़ि वापि थरू |] 
हब 
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शी 
इम चूरि भूरि दुख भक्तके, सुख पूरे शिवतिय रवन । 

| असु मोर दु.खनाशनविषे, अब विलंव कारन कबन ॥ ६॥ 

।$ तब विलंब नहिं कियो, कंश भय त्रिजुग उबारे | 

2 तब विलंब नहिं कियो, कृष्णसुत शिला उतारे ॥ 

४ तव विलव नहिं कियो, खजन्न मुनिराज बचायो । 


4 तब विलंब नहिं कियो, नीरमातंग उचायो ॥ 
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अरहंतस्तुति:। ३९ | 

$ ईमि चूरि मूरि दुख भक्तके, खुख पूरे शिवतियरवन । । 
% प्रभु मोर दुःखनाशनविषे, अब विलंब कारन कवन ॥७॥ ६ 
$ तेव विलंब नहिं कियो, शेठसंत निरविष कीन्हौ । 
!] तब विलंब नहिं कियो, मानतुँग बघ हरीन्हो ॥ ! 
तब विलंब नहिं कियो, वादि मुनि कोढ़ मिटायो । ड़ 
४ तब बिलंब नहिं कियो, कुमुद जिनपास मिटायो ॥ 
$ ईमि चूरि भूरि दुख भक्तके, सुख पूरे शिवतियरवन | 
प्रभु मोर दुःखनाशनविषै, अब विलंब कारन कवन॥ ८॥ | 
ई तब विर्लव नहिं कियो, अंजना चोर उबारे । ग 
५ तब विलंब नहं कियो, मूरवा मील सुधारे ॥ | 
$ तंव विलंब नहिं कियो, ग्रृद्धपक्षी सुंदर तन । र 
$ तब विलंब नहिं कियो, भेकदिय सुरजद्भधघन॥ 
! कृपि श्वान सिंह जंबुक नकुछ, वृषभ शूर संग अज भवन । 
| इत्यादि पतित पावन किये, अब विरूंब कारन कवन॥९% रु 
४ इह॒विधि दुख निरवार, सार सुख प्रापति कीन्हों । | 
॥ अपनो दास निहारि, मक्तवत्सल गुन चीन्हों ॥ ४ 
4६ अब विलंब किहिं हेत, कृपाकर इहां लगाई । ड 
| $ कहा सुनो अरदास नाहिं, त्रिभुवनके राई ॥ । 
हु जन बूंद सुमनवचतन जअबे, गही नाथ तुम पदशरन | ॥$#$ 


कर 


सुधि के दयालू मम हालूपै, कर मंगल मंगलकरन ॥ १० ॥ ४ 
/] 


ट 
ग 
ड 
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इति अरहन्तस्तुति. । 
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्ि 
ए ४० चृून्दाचनविछास- 
नस कप दी नली: उसे 
है (८) / 
ै ५ है 
अथ आरतमभंजनस्तोत्र । 
7 ५६ / 
धर मत्तगयन्द । रु; । 
7 


ह्ल्बैँ 


आप अमूरत हो चिनमूरत, जोग अतीत जगोत्तमधामी । 
ह यातै नही पहुँचे थुति आपलों, पे सब जानत अंतरजामी ॥ 
नो विधि केवल लाभ लिये, तुम हो मनवाछितठाबक नामी। 


न 


4] 
श्र 


नव 





हर 
$ मोपर पीर अपार विलोकि, द्रवी अब हे इपभेश्वर खामी॥ १॥ & 
4 संकट पावक कुड प्रचडतै, क्यों न निकाशत हो जिंनखामी । 7 
4 पंचमकाल करालकी चाल, लगी तुमहकहेँ क्या जगनामी ॥ 
2 दास दुखी अवलोकत हो तब, काहे विलव करो अभिरामी | ४ 
$ आरतभंजन नामकी ओर, निहार उधारहु अतरजामी ॥ २॥ डे 
ग माघवी । । ' 
' जब सेवककी विगरी तबही तहेँ, साहब लीन तुरत सुधारी । £ । 
$ यह वात सनातनसो चलि आवत, गावत वेद पुरान पुरारी ॥ $ | 
$ ऐेव कौन प्रकार पुकार सुनी, अच कारन कौन विलव लगारी | $ क्‍ 
% नहिं मोहि अलूवन है कोउ दूसरो, श्रीपतिजी सुधि लेहु हमारी ३ |. 
। 
४ (९) टू 
अथ गुरुदेवस्त॒तिः । ईः 
पे कवित्त २१ मात्रा ई 
| संघसहित श्रीकुंदकुंद गुरु, वदन हेत गिरो गिरिनार । के 
१ वाद परचो तहँ संशयमतिसों, साक्षी वर्दी अंविकाकार | # 
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है गुरुदेवस्तुतिः । 
६६ 


$  संत्यपंथ निरप्रंध द्गम्बर”?, कही सुरी तहँ प्रगट पुकार । ः 
* सो गुरुदेव बसो उर मेरे, विन्नहरन मंगलकरतार ॥ १॥ ४ 
# खामि समंतभद्ग मुनिवरसों, शिवकोटी हठ कियो अपार । | 
$ चंदन करो शंशुरपिंडीको, तब गुरु रच्यो खयंभू मार ॥ ह 
$ देन करत पिंडिका फाटी, प्रगट भये जिनचंद उदार। ६ 
+ सो गुरुदेव वसो उर मेरे, विज्नटरन मंगलकरतार ॥ २ ॥ ; 

' 


कट, 





५5९. 
व 


(क 


# श्रीमत सानतुंग सुनिवरपर, भूप कोप जब कियो गँवार । 
($ बंद कियो तालेमें तब ही, भक्तामर गुरु रच्यो उदार ॥ 

| चक्रेश्वरी प्रगट तब हेके, बंधन काट कियो जयकार । 

४ सो गुरुदेव वसो उर मेरे, विप्नहर॒न मंगल करतार ॥ ३ ॥ 
$ श्रीअकलंकदेव मुनिवरसों, वाद रच्यो जहेँ बौद्ध विचार । 
५ तारादबी घटमहँ थापी, पटके ओठ करत उच्चार ॥ 

४ जीत्यो स्यादवादबल मुनिवर, बोझ वेधि तारामद टार । 
गरुदेव वशो उरअंतर, विधघहरन मंगलकरतार ॥ ४ ॥ 


रॉ 


न(&-+१६#--+४८+-+्री 4 न 4-+प+८६ 





( १० ) 

अथ श्रीपतिस्तुतिः । 
दुमिला तथा द्वितोटक । 

जस गावत शारद शेष खरो, अघवंत उधारनकों तुमरो। #. 

तिहितें शरनागत आन परो, विरदावलिकी. कछु छाज धरो॥ /& 

$ दुखवारिधते प्रभु पार करो, दुरितारि हरो सुखसिंधु भरो । ' 

५ सब केश अशेष हरो हमरो, अब देख दुखी मत देर करो १॥ 
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3 0 पा अप आप | 
तुमतें कछुद्दे जिचराज गनी, नहिं दुरूम ऋद्धि सुसिद्धि घनी । $ 
सुरईश तथा नरइशतनी, भुवि पावत आनंद दूंद बनी ॥ 
अब मो दिशि देख दया करनी, अपनी विरदावलिपालि तनी। 
$ इहि वार पुकार सुनो इतनी, तजि बार उबार त्रिलोक धनी २ ॥ 
££ अभिअंतरश्री चतुरंतरश्री, बहिरतरश्री समवखतश्री । 
; यह श्रीपतिश्री अतिही पतिश्री, मनुजासुरश्री रूखि छाजत श्री। 
। 
!! 


ष्ध्न्प 


9 अं 2& 


नजर 


| 


९ 


“आद2 


230 272 205 ॥0 2 ७0: ॥ 


$ पंदपकजश्री मुनिध्यावतश्री, श्रतशारदश्री यशगावत श्री । 

! अब मो उर श्रीपति राजहु श्री, चितर्चितितश्री सुखसाजहु श्री ३ 
५ 

! 

/ 





(११ ) | 
अथ लोकोक्तियुक्त-जिनेन्द्रस्तुतिः। 
३ कवित्त छन्द्‌ । ॥॒ 
४ है शिवतियवर जिनवर तुम पद,-पंकजमहँ कमलाको वासे | 
$ विधनविनायक सब सुखदायक, विशद्‌ सुजस अस रघ्यो प्र 
सो पद सुधासरोवर तजि जो, चाहत हरन ओस ब । 
2 पास आश अनयास अफल'“ज्याँ,दंडा ले कूट आकाश!॥१५॥ 
॥ दुखटारन सुखकारन ग्रभुसों, प्रीति न करें हिये हित चाह)। 
| आमिक भाव विवश निशिवासर, भजे कुदेव कुग्रथकुराह ॥ 
वोय बेंवूल शूल तरुसों शठ, आमचखनकी राखत चाह । ४ 
£ ताकी आण अफलयों जानो, “जेसे बांझपूतको ब्याह” ॥ २ 
५ : जनरजन अघमजन प्रभुपद,-केजन करत र॒मा नित केल | ; 


फस् 


2) 
कै. 


2 






॥ 


<अब 2७३ 


४ 


हु चिन्तामन कल्पट्ुरुम पारस, वसत जहाँ सुर चित्राबेल ॥ 
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लोकोक्तियुक्त-जिनेन्द्वस्तुतिः । ४३ 


सो निशिवासर, सुखहि मेरू। 
पद्त्यागि मूढ » सुखहित करत कृपा अनमेरू। | 
४ नीतिनिपुन यों कहे ताहि वर, "बालू पेलि निकाले तेल' ॥श॥। ! 
$ मोह विवश मम मति अति श्रीपति,मलिन मई गतिअगति न विद्ध 

* तातें भूलि बन्यो यह कारज, हे आरज आचारज वृद्ध ॥ 
(६ तासु उदे दुख दुसह सप्यो अब, जायो शरन पुकारि प्रसिद्ध। | 
४ राखहु छाज जानि जन अपनों, “गरे परै सो बजाये सिद्ध ” २ ! 
४ जानत हों अघ ओगुनको फल, प्रगट दुखद यह प्रगट दिखाय। £ 
' तो भी वरवश जाय झुकत मन, मानत नाहिं शीव सुखदाय॥ 





ट, 
' 


विना तुमारी कृपा कृपानिधि, मिट न यह हठ आन उपाय। 
$ पके चक्रगत तजत न अंतर, जैसे “वरदमूतको न्‍्याय”॥ 
ह भक्तमुक्तिदातार कल्पतरु, कीरत कुसुमित शशिसम सेत। ५ 
। इंदहमिंद्‌ अहिंद जजत नित, मवसागरतारन सुखसेत ॥ रे 
मो मन वसहु निरंतर खामी, हरो विघन दुखदारिदखेत । 

* प्रभुपदमाहिं प्रीति निति बाढ़ो,ज्यों 'भ्ीपति अतिशायिन हेत 
चहुँगत अ्मत मोहमिथ्यावश, कार अनन्त गँवार गमाय | 
| औपतिसों नहीं नेह कियो किम, कांटे भवबन्धन दुखदाय ॥ #६ 
# अब सुघाट शुभ वाट मिल्‍यो है, ठाट वाद उद्घाद उपाय । ४ 


रू शिव हित हेत आज सब पायो, यथा“काकतालीको न्याय ?७ र 


सत्तगयन्द १ ई 
जो अपनो हित चाहत है जिय, तो यह सीख हिय अवधारो। ६ 


४ 
कर कर्मज भाव तजो सब ही निज, आतमको अनुभोरस गारो ॥ ३ 
2237-30 आक2> 304 आय 30 आ20 27:00 3200 020 ८2 ॥# आ#आ282: 
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४४ वृुन्दावनविलास- डर 
४ 
श्री जिनचदसों नेह करो नित, आर्नेंदकद दशा विसतारो। ३ 
४ मूढ रखे नहिं गूढ़ कथा यह, गोकुलगांवको पेंडो हि न्‍्यारो' डर 
माधवी । प 


अप 
लटक कर 


 नरनारक आदिक जोनिविंषै, विषयातुर होय तहां उरसझे है । 
$ नहिं पावत है सुख रच तऊ, परपंच ग्रपंचनिंम मुरझ्ै है ॥ 
४ जिननायकसों हित प्रीति विना, चित चिंतित आश कहां सुरझे है। & 
$ जिय देखत क्यों न विचारि हिंये 'कहुँ ओसके वूंदसों प्यास | 
रू बुझे है? ॥ ९ ॥ £ 
जिय पूरब तौ न विचार करै, अति आतुर है वहु पाप उपावै। ९ 
$ नित आनेंदकंद जिनंद्तने, पदपषकजसों नहिं नेह छगावै॥ ४ 
| जब तास उदे दुख आन परे, तब मृढ़ वृथा जगमेंविललावे। 
(६ अब पाप अताप बुझावन 'कोशन आगिलगेपर कूप खुदाचु/ 
ड कवित्त । हब 
/ मोह उदे अज्ञान विवशतै, समुझि परत नहिं नीक अनीक | 
$ सुखकारन अति आतुर मूरख, बॉधत पापभार भरहीक ॥ । 
* तासु उदे दुख दुसह होत तब, सुखहित करत उपाय जधीक। है 
| वृथा होत पुरुषारथ जैसे “पीढें मूढ सापकी छीक”॥११॥ ह 
साधघवी । 
। जब ही यह चेतन मोह उदे, परवस्तुविष सुखकारन घावे । # 
» तब ही दिढकमे जेंजीरनसों, वेंघिके भव चारक वासमें जावे ॥॥ ह 
$ जिननायकसों विन प्रीति किये, कहु को भवबधन काटि छुड़ावै। 
# विष खाय सों क्‍यों नहिं ग्रान तजे, गुड खाय सो क्‍यों नं 
$ कान विंधावे ॥ १२॥ विद, 
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$ जब जातम आप अमोहित व्है, अन॒आतमता तजि आतम ध्यावे। / 
4 तब संचित जन्म अनेकनिके अघ, इंधनको घरि ध्यान छगावे ॥ ॥ 

जिनचंद सुखांबुधिवर््धनसों, कर प्रीति निरंतर आनंद पावे । | 
४ विंप खाय न काहेको प्रान तजे, गुड़ खाय सो क्‍यों नहिं $ 


कान विंधावे ॥ १३ ॥ 
। ( १२ ) |! 
५ पदावली । ्र 
हु 

हक ; 
६ । 


! अवध जनम भयो हो आदि जिनंद, नामिराय कुल कैरवंचद|टेक # 
४ ठारह कोडाकोड़ि प्रमान, सागररूग मग मुकत छिपान । 
$ सो मग प्रगट होय अब मीत, घरमसुधाघर उदित पुनीत ॥अव ० $ 
4 रागदोष अम मोहाताप, मिटि है सकछ जगतसंताप । ३ 
* कुमति कोकतियशोकित होत, सुमतिसतीडर हरषउदोत ||अ०॥ 

४ घरम भेद जुग शिवसुरदाय, तिहुँनग प्रभा रहे छबि छाय | * 
$ विभा न भाव विभाव किरात, ताहि न भावत चांदनि रात | अ० ॥ $ 


$ भवदुखदमन ओऔषधी नेह, मगट प्रबवक खुखदायक तेह ॥ !! 
| सुनिचकोर चहकहिं चहुँओर,चितै चेत जनु जलधरमोर ॥ज०॥ £ 
४ भविकद्ृंद उर आनंद्सिधु, नितप्नति बढ़त जैतिजिनचंद ॥टेक॥ 
! र्‌ 

साधवी । रू 


कक 


। 


इह दरबार दीनपर करुना, होत सदा चलि आईजी ॥हमारी ० 
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ग्रः 

छः ५ #. ३४ ०. 

। हमारी बेरियाँ काहे करत अबारजी ॥ टेक ॥ 
६ 

है 


बा 2 2 2: मा 3-9. कम १8 मा आह] 
गः ३६ बृन्दावनविरास- छः 


ग्रः 

मेरी विथा विलोकि रमामति, काहे सुधि विसराइंजी॥हमारी ० 
मैं तोचरनकमलको किंकर, चाह पदसेवकाइजी ॥ हमा० ॥३॥ ई 
# हे प्रण नाथ तजो नहि कवहू, तुमसों रन लगाईजी |हमा ०॥४ + 
$ अपनो विरद्‌ निवाहो दयानिधि,दे सुख दूंद वढाईजी ॥हमाण) £ 
डे ३ ड 
$ देरसे जिनेसुर स्वामीगिवरमनीरमन अमिरामीहो ॥दर ०॥ टेक $ 
* जहेँ तरु अशोक सुखदाई, सो रहित शोक समुदाई ॥दर ०॥ १॥ 
(९ सुर सुमनवृष्टि जहेँ राजे, मनो मनमथ आयुध त्याजे॥दर ०॥२ # 
धुनिदिव्य अनाहद गाजे, सुनि मविकमोह अम भाजे॥दर ०॥३ ई 
$ जहेँ चमर अमर सुढरावै, दशदिशि अघ ओघ उडावै |दर०४ $ 
* सिंहासनपै जिन सोहे, खि त्रिसुवन-जन-मनमोहै॥ दर ०॥०॥ 
। दुंदुमि नभ नाद उदारे, मनु बाजत जीत नगारे ॥ दर० ॥६॥ # 
शिर तीन छत्र छवि छाजे, त्रिसुवन पति चिह् विराजै ॥दर ०॥७ है 
भामंडल भव दरसावे, छखि सोमसूर सरमावे ॥ दरसे० ॥ ८ ॥ $ 
इत्यादि बृंद्युणधारी, तुमको नित नोति हमारी ॥ दर०॥ ९॥ 


४ 


* क्यो न दीनपर द्ववहु देयावर,दारुन विपति हरो करुनाकर|क्यों ० * 
* हो अपार उदार महिमाघर, मेरी वार किम भये हो कृपनतर । 
$ वेदपुरान भनत गुन गनधर,जिन समान न आन समवमयहर क्‍यों ० !' 
ज 
हु ता 555८55775 5६“ 5 नस सन ललतस 
|. १ “कादि करम जंजाल कालडर” यह एक तुक इस पदमें २ 
£ अधिक लिखी हुई है, सो पाठान्तर जान पढ़ता है। 
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5038७ 38७28 %9७&% 28% ७8836 
8 पदावडी । छ्छ हैँ 
0 ग 
है सहि न जात त्रयताप तरलहूगर, हे दयाल गुनमाल भालवर ।# 
$ भविक दूंद तव शरनचरन तर,भो कृपालप्रतिपाल क्षमाकर|क्यों ० 
प्‌ 
ः राग खेमटा। 
कै... ७ 
श वनि आई सकल सुरनार, पारस पूजनको ॥ टेक ॥ 
» काशीदेश बनारसि नगरी, अश्वसेनद्रवार ॥ पारस० ॥ १ ॥ है 
इन्द्र सची मिलि करत आरती, संचत पुण्यभेंडार ॥पारस ०॥२ ६ 
£ केई ताल मृदंग बजावत, केई करत जैकार | पारस०॥ ३ ॥ * 
केईट भाव बतावत गावत, जिनगुणबूंद अपार | पारस० ॥ ४ ॥ # 
रु डर 
जाऊं कहां तजि चरन तिहारे, हे जिनवर मेरे प्रानअधारे। टेक ॥ 
तुरूरो ब्रिरद विदित संसारे, अशरनशरन हरन भवभारे । | 
१ योत शरन चरनकी आयो, पाहि पाहि प्रणतारतहारे॥जाऊं० ॥ १ # 
४ पावकरत जल सुमन सांपतें, निरघनसों कीनों घनघारे । ४ 
£ और अनंत जंतकी वाधा,तब किहि विधि तुम तुरित विडारे॥जा ० ३ 
£ मेरी बार जबार करत हो, हा हा नाथ ! किन सुनत पुकारी * 
मोहि एक अवलंब आपको, सो तुम देखत दृष्टि पसारे॥जाऊं ०॥ ३ #६ 
£ अब तो तारे ही बनि ऐहे, वने नाथ नहिं विरद विसारे । 





४ 
७९ 
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ई4-नें 


३ 


2५ हे र्‌ 
$ भविकबृंदकी पीर निवारो, हो मुद्मंगलके करतारे ||जाऊं ० ॥ 9 ॥ # 
| ध ५ 
श्र 7 
६ जैनपुरान सुनो भवि कानन | जैन० । टेक ॥ * 


* जो अनादि आह निरूपित, अन्थ रचित निरअंथ प्रधानन जिन ० 
(७-कल-पत्-दल-पर-उ8-नत्-44-क 4 
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+ आदि अन्त अविरोध यथारथ, जो भावत सव वस्तु विधाननजि ० $ 
$ जो अनादि जज्ञान निवारत, जा समान हित हेत न आनन जिन ० | 
| मिथ्या-मत-मतंग-गजनको, जो शासन सांचो पचानन।जैन ॥५॥ ६ 
। जाको सुजस तिह्ठन जग व्यापत, इन्द्र अलापत तननन तानन [जै० 
४ मविकदूंद्कोी सो अधार है, जो सव निगमागमकी आनन। जैन ० हू 
ः हे 
$ तेरी वनत वनत वन जाईं, जिनसों छागा रहुरे भाई! ॥टेका। ! 
* जाको ज्ञान चराचर व्यापक, दोष न जामें कोई । 
' आप तरें औरनको तार, सोई अधमलू घोई । जिन० ॥ १॥ १ 


है] 
फ 


४ जाको वचन विरोधरहित सुनि, भविक मोह अम त्यागे | 2 
द जैसे सुनत नादके हरिको, कुमति मतंगज भागे | जिन ०॥२ ईँ 


८-22 >> 2220८ ब32220< 0 
&+7९:4- 


हे 


३-०> 


रु हे 
३ देखो कोल, नकुर, बदर, हरि, साची गन लगाई। 
£ सो सव जगसुख भोगि विरूसिकै, लई मुकति ठकुराई।जिन० ५ 
$ बूद बूद जर परत मेघते, नदी महा उमगाई । फ् 
!] त्यों ही सुकृत समजेन करते, बेड़ा. पार रगाई | जिन ०॥ 9॥ 
! नरपरजाय पाय कुल उत्तम, अब न ढील कर भाई। | 
| मीतिसहित जिनचदबूंद्‌ भज, ज्यों भवथिति घट जाई। जि० | 
रे 
हि 
ड राग कजरी । हि 
! जिनखामी शिवगामी मेरी विपति हरो ) जिन० || टेक ॥ 
। अब आइके तुमारी शरनागत परो। ्र 
ग प्रमु मेरी ओर हेरो मेरो कारज करो ॥ १ ॥ 
7285 22 < आल] उक-क-य<-3456-+॥-+७-५8-३६-१४-६६-६६--४-५७-५४- मर 
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ग्र 

व की मल ही. ०० निनल शनि... 
२ ठुम अधम उधारनका विरद धरो। ; 
$ मै चेरो प्रभु तेरो मेरो दुरित दरो ॥ २ ॥ 
६ भविदृंदकी विधीको तुम जानत खरो। ३ 
| दुखहूंदकोी निकंदके अनंदकों भरो ॥ ३ ॥ 
रे १० डर 
राग जंतवा । ( बनारसी बोलीमें ) ५ 
$ तुम त्रिभुवनपति तारनतरन हो, ग 
ः हमरी खबरिया किमि विसरावल हो जी ॥ देक ॥ 
हमहि शरन तुब चरन कमलकी हो, . 
डः करहु कृपा बहु दुखपावल हो जी | तुम० ॥ १॥ 
ई अगम अतठ भव उदधि उधारन हो, ; 
तुमरी विरदियां हम सुन पावर हो जी । तुम ०॥२॥ £ 
._ जप तप संजम दान दयानिधि हो, ॒ 
£ " हमसों कुछू न अब बनिं आवल हो | तुम० ॥ ३ ॥ ६ 
$ .. अपनि विरद रूखि तारो जगपतिजी हो, ग्र 
ई भविकद्वंद्‌ तुब गुनगावल हो जी | तुम० ॥ ४ ॥ 5 
' ११ ' 
शत मलार। ः 
!] निशदिन श्रीजिन मोहि अधार ॥ टेक ॥ १४ 


$ जिनके चरनकमलको सेवत, संकट कटत अपार । निश०॥ १ ,६ 
जिनको वचन सुधारस गर्मित, मेटत कुमति विकार | निश"० 

पा 
$ भव आताप बुझावनको है, महामेघ जलूधार । निश० ॥ ३॥ | 
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है नल न 
जिनको भगतसहित नित सुरपत, पूजत अष्टम्रकार ।निश० 

$ जिनको विरद वेद्विद बरनत, दारुण दुखहरतार । निश० ६ 


' भविकवृंदकी विथा निवारो, अपनी ओर निहार | निश०॥६ ४ 





कक ८4-३5 ल्न्घ। 


कै १२ 
! श्रीगुरु दीनदयाल, धन धन श्रीगुरु० ॥ टेक ॥ ई। 
| परम दिगंवर संवरधारी, जगजीवन प्रतिपाल | धन० ॥ १॥ # 


£ मूल अठाइस चौरासी रुख, उत्तरगुण मनिमाल । घन०२ | 
+ देहमोग भवससों विरकत नित, परिसह सहत त्रिकाल |घन०३ # 
$ शुधउ॒पयोग जोगसुदमंडित, चाखत सुरस रसारू | धन०४ ; 
# जिनके चरनकमलके रजको, इंद्र चढ़ावत भाल | धन०॥५॥ 
भविकबूंद जाचत है हे प्रभु, मेरो सकट टाल । घन० ॥९॥ 


रे 

ै। क्या परी चूक हमारी हो । 

3. नेमी मोहि त्यागि गिरनार गमन कीनो ॥ टेक ॥ 
ड़ छप्पनकोटि जुरे जदुवशी, हरूधर संग मुरार । 


नहा 


व्याहन जाये सजि समाजको, मो उर॑ हरष अपार। 
माधुरी मरति प्यारी हो । नेमी० ॥ १ ॥ 
मोर॒मुकट कर कंकन सोहत, उर मणिमुक्ताहार । 
पशुवन देख दया उर उपजी, सब सिंगार उतार । 
पेचमहाव्रतधारी हो । नेमी० || २ || 

कोन भांति समाझावों तुमको, खामी नेमिकुमार । 
'तुमरे चाह उठी उर अंतर, व्याहनको शिवनार | 
मेरी सुरत विसारी हो | नेमी० ॥ ३ ॥ 


६&-बद्र44--3५०5+ -+३-+७०६६--३४--९६-२५०-६३-६४--२६--२७- < ३ < आप 27 2 


4 


> के 


“वहा4--+ ३ ६वममफ्कराम्टआानत इतने €८६-+ंत्+९६३-- 


+-+ के 44 


2) 
हक 


$..) 


५९ 
जब: 
2 005 


23 < आइ 2 36 


ह 052] 
जे ऊ नओ 44 


हट 
हु 
2! नम 


5 १ 


22 


"6<--व,44-39,३4--क दचन-केक रन बक44+-प 4 -कत्रीच8--9 प्रचार पड 44द4त-सत 
ग्रे 
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मात पिता समझावत मोको, हिलमिलि सब परिवार । 
वे कुमार वरि है शिवसुंदरि, तू वर ओर कुमार । 
मोको शरन तुम्हारी हो | नेमी० ॥ 9 ॥ 


(कं सी 


ग्रः 
मांतु पितासों कही राजमति, मो पति नेमिकुमार । 4 
उनके संग धरोंगी दिच्छा, चढ़कर गढ़ गिरनार ।  $ 
यह कह करि व्रतधारी हो । नेमी० ॥ ५ ॥ ॥ 
धन्य धन्य नेमीसुर सुंदर, बाठजती अविकार । | 


धन्य धन्य जग राजमती है, शीरुशिरोमनि नार । 
सुमिरत मंगलकारी हो | नेमी० ॥ ६ ॥ 
नेमीश्वर शिवधाम सिधारे, आठ करम निरवार । 


“अं 


के 
ग्ब % 
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राजमती सुरधाम सिधारी, एकाभमव अवतार । |! 
भविकबूंद सुखकारी हो । नेमी० ॥ ७॥ ह 

डः 

१४ 

क्यों मेरी सुरत विसारी हो । 
प्रभु तुम भविके भय भूरचूर कीन्हें || टेक ॥ ४ 
सियासतीसों शपथ लेनको, रघुकुलचन्द्र विचार । ९ 
पावक कुंड प्रचंड कियो, त्रहमंड ज्वाल विसतार । ४ 
सो सरवर कर डारी हो । प्रशु० ॥ १॥ ] 
द्वुपदुसुताको चीर दुशासन, खैचो सभामेझार। रु 
तब तिय तुमहि पुकार करी है, हे जिन जगदाघार । ४ 


नेकु न अंग उघारी हो । प्रभु० ॥ २ ॥ 
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+ ज२ बृन्दावनविलास-- ईः 
5 2 26 मय 
हे सोमासों लेनको कि रु 
कै सोमासों जब शपथ » घटमहेँ विषधर धार | रू 
| तब तुमको उर सुमर सतीने, निजकर दीनों डार। ४ 
ह.. सुमनमार कर डारी हो | प्रशु० ॥ ३ ॥ |! 
$ सिंधुमाहिं श्रीपाछतियासों, शेठ अधममतिधार । 


हट, 
बन्द 

व 
है. 


+* तव तहेँ सती चितारी तुमको, सुन ली तासु पुकार । 
(सब दुखद्वंद विदारी हो । प्रभु० ॥ ४ ॥ 

४ सती चदनाके ऊपर जब, आयो संकट भार । 

१ श्रीमतवीर जिनेसुरजी तब. कीनों जेजेकार | 

४ तिहु जग जस विसतारी हो। प्रसु० ॥ ५॥ 


<आ> 


८८“ 


22 
*््‌ः 
कि 


श्र 


5 द्वारिद दुखते पीड़ित है करि, एक सेठ मतिधार। 0! | 
५ तब तुमको करुना करि ठेरी, सुन लीनी तिहँ बार । 2४] 
हे सुखसंपति विसतारी हो | प्रभु० ॥ ६॥ रू 
५ शूलीते सिंहासन कीनो, खड्ग सुमनको हार । छ 
र फेसे आप अनेक भगतको, दीनों संकट टार । 

$ अब मेरी है वारी हो । प्रभु० ॥ ७ ॥ 
£  रागादिक विंच अमल अचल तुम, देव जगतहितकार। ई 
$ भविकदृंदकी विथा निवारो, अपनी ओर निहार। | # 

$ हो मुद मंगलकारी हो। प्रशु० ॥ ८ ॥ |; 

रू श्ष्‌ रू 

$ ऐसी तोहि न चाहिये, जिनराज पियारे। रु 

६ मो दुखब्वंद निकदमें, क्यों वार किया रे ॥ टेक ॥ : ४ 

तब पावकते जल कियो, सिय सकट टारे | ४ 

$ डुपदी चीर बढ़ा दियो, जदु सभामझारे॥ ऐसी० ॥ १ ॥ ६ 

422 
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पदावली | जे 

्ः 

कद शः . | [०० पक / 
शेठसुअन घर निधि भरी, दुखढ्ूंद विदारे । रू 
पीर चंदनाकी हरी, किये जय जयकारे | ऐसी० ॥ २॥ ४ 
न] 


शूली सिहासन कियो, ततकाल उबारे | 

सुमनमाल क्िय सांपतें, यह सुजस तिहारे ।ऐसी० ॥१|॥| 
बारिषेणके खद्ज को, किय कुसुमित हारे । र; 
शेठ सुअनको विष हरचो, आनंद बढ़ारे | ऐसी० ॥ 9॥ £ 


200 2220 अं 2 0 < आओ < 0 आाक  20< आइ 22 
क्र सवारी 


है 
सिह कोल कपि न्यौंलका, कल्यान किया रे। ह 
7६ ओ अनन्त जगजन्तको, मवसागर तारे । ऐसी० ॥ ५॥ +£ 
$.. फेर 
गी वार अवार करी, अब कारन क्या रे | हि 
पप मोहि + री प्रानपियारे कम 
$ तुही मोहि अवलूंब है, सुनि प्रानपियारे | ऐसी० ॥ ६॥ £ 
श्र रे रा; 
$. रोग दोष मद मोहका, तुम नाश किया रे | ग 
! तद॒पि दूंदुकी आशके, तुम पूरनहारे | ऐसी० | ७॥ # 
+ पे है 
का जीप 
३ आदिपुराणस्तुति । 
$ आदिपुरान सुनो भव कानन || टेक ॥ ॥ 


द्' 


$ मिथ्यामतगयंद्‌ गंजनको, यह पुराव सांचो पंचानन ॥आ० ॥ १६ 

: सुरगमुक्तिको मग दरसावत,मविकजीवकी मवभयमानन॥आ ०॥ है 
! वृषभद्‌वको यह चरित्र जो, इंद्र अछापत तननन तानन | आ०॥ ५ 

४ विघनविनाशन मंगलकारी, यों वरना मुनिदृंद प्रधानव जा०॥ $ 
4 प्रथम वेद है प्रधान यह, क्रियाभेद जहेँ कही विधानन || आ०॥| 

५ जिनसेनाचारजकर्विंदने,यह पुरान भाषा अधहानन ॥ आ०॥ $ 


२९ पी. दावन ताको रस चाखत.जो सब निगसागमकी आनन ॥आ ०॥| 
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के ७४ बन्दावनविछास- |! 
रु ! होली । ्र 
4 भविजन चले है जजन जिनधाम । भवि० ॥ टेक ॥ ड 


ग्ः 


४5 आठ दरब अनुपम सब सजि सजि, भूषन वसनलूलाम |भवि ० $ 
४ बाजत तालमृदंग झेंजि डफ; गावत जिनगुनग्राम । मवि ०॥२॥ * 
६ भावसहित जिनचंद दूंद जजि, बरनेंको शिववाम । भवि०॥३ ४ 
यु है 
० 

» काहे सुरति विसारी प्रभ मेरी,,काहे सुरत विसारी हो। टेक॥ 


हि 


ई 
$ वेद युरानमाहिं यह सुन नुति, तुम भविजनभयहारी हो । | 
| तातें शरन चरनकी आयो, लीजे मोहि उबारी हो ॥ १॥ # 
4 मोहि ऐक अवलंब आपको, सो तुम जानत सारी हो । ड 
» भेरी वार अबार करनका, कारन क्या त्रिपुरारी हो ॥ २॥ 
ई जद॒पि आप शिवधाम वसे हो, अमरू अचल अविकारी हो | | 


तद॒पि दासकी आश सकलविधि, पुजवत हो सुखकारी हो॥१॥ ह 
|! पावकर्ते जल सुमन सांपतें, निधेनतें घनधारी हो। 
५ सी-पत श्रीपत राख लियो तुम, दीपत सभामेंझारी हो ॥9॥ * 


>ल्त्रेः 


$ अंध बिलोकत मूक अछापत, वधिर खुनत श्रुति सारी हो । ह 
; कूकर शूकरको सुरसंपति, आप तुरत ब्रिस्तारी हो ॥ ५॥ $ 
£ मे हूं दीन दीनबधू तुम, दुरिताताप 'निवारी हो । २ 
३ पद कहे मम पीर निवारो, हो सुद्मंगलकारी हो ॥ ६॥ ४ 
! न ४ 


>्. 
कण 


४ १ न जाने क्यों मूलप्रतिमें यह पद लिखकर फिर सफेदेस ढक दिया 7 


गया है । २ यह पद्‌ भी लिखकर काट दिया गया है। ३ सत्रीकी मयोदा । 
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। वृन्दावनदेवीदास-पदावली । जज 5 
! (१३) ५ 
!ः वृन्दावन-देवीदास-पदावली । ४ 
हर १ 
$ वानी काहे न खिरी, वीर जिनेझल्‌र० ४ 
$ औीमन्धर ढिग जाय सचीपति, पूछत भगत भरी ॥ टेक ॥ |! 
$ तब जिनराज वचन यों उचरी (?), सुनि उर धारि हरी। 
गौतम विप्र होय गनधर तब, वरबे अमिय झरी ॥ हब 
$ यह सुनि इंद्र जाय गौतमढिग, छलकर वाद करी । हे 
वीरप्रभूढिग चल्यो विप्न तब, उर बहु गये घरी ॥ वानी ०॥२ 
॥ मानथंम अवलछोकत द्विजको, मिथ्यामान गरी । | 
४ दिच्छा घरत भयो मनपरजय, गनधरपद सुबरी ॥ वानी ०३ £ 
ताको निमित पाय ततखिन तब, श्रीजिनधुनि उचरी । । 


# जाके सुनत मोह अम भाजत, पावत शिवनगरी | वानी० 9 
५ सो वानी जयवंत आज छूगि, राजत जोत भरी । डर 
१ देवीवूंद नमत नित ताको, जमकी त्रास टरी ॥ वानी ० ॥५॥ & 


य्रः 


है 
॥; अब न वसों गृहमाहीं रघुवर!, अब न वसों गृहमाही ॥ टेक ॥ | 
4 जन अपवाद मिटावन कारन, पेठी पावक ठोंदी । 


* धरमग्रभाव भयो सो सरवर, सब जग देखत आही ॥ रघु०१ ४ 


|] । 
५ १ प देवीदास नामके एक कवि वनारसमें कविवर इन्दावनजी के स- 
|! मयमें ही हो गये हैं । उक्त दोनों कवियोंका परस्पर सविशेष सोहाद # 
४ था | इसीलिये जान पडता है, दोनोंने मिलकर अथवा आशय विचार कर हैं 
* ये पद बनाये होंगे । कोई २ पद केवल देवीदासके भी हैं। रआगे दो या तीन 
रथ अक्षरोंकी जगहका कागज फट जानेसे पाठ पूरा नहीं किया जा सका । ह 


ई 
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ः 


कि इ 
> 
दा 


ई ठुव असाद सुरसम सुख भोगे, अब कछु वांछा नाही । 

4 अब तप धरि सो जतन करों जिमि, नारी लिंग नसाही॥रघु ०२ 
(६ यों कहि सीयसती तपधारी, झुद्धभाव उमगाही । 

£ अच्युतखर्गविषे प्रतेन्द्रपद, पायो संशय नाहीं ॥ रघु० ॥ 

४ 

$ भविक दूंदको शरनसहायी, वेद पुरान कहाहीं । 

# देवीकोी भवसागर तारो, तुम गुनगान कराही ॥ रघु० ॥१॥ 
्र झ््‌ 


फ््ा , धन सन्क्पी 


दर 
नऔ ०44 


रथ) 


भ्द्डा 


श जिनेन्द्रजन्मासिषेक । ५ 
५ प्रमूपर इंद्र कलश भरि लायो। 


'ईक्‍लन्टेप्ा ६६६० 


4 शैलराजपर सजि समाज सब, जनमसमय नहवायो ॥ टेक॥ 
| क्षीरोदक भरि कनककुंममे, हाथोंहाथ सुर छायो । 

* मत्रसहित सो कलश सचीपति, प्रभु शिर धार ढरायो॥प्रभू ०॥ १ 
$ अघघघ मस भभ धघ घंघ धघ घघ, घुनि ढशहूं दिशि छायो। 
* साढ़े बारह कोड़ जातिके, वाजन देव वजायो || प्र० ॥ २॥ 
£ सचि रचि रचि शुगार सेवारत, सो नहिं जात वतायो । $£ 
४ सूषन वसन अनूपम सो सजि, हरषित नाच रचायो ॥ प०॥३ * 
$ पग न॒ुपुर झननन नन बाजत, तननन तान उठायो | द 
| पैंचनननन घटा घन नादत, घुगत श्रुगत गत छायो ॥ घ०॥४ | 
4६ द्विमद्विमद्विम सृदूग गत बाजत, थेइ थेइ थेइ पग पायो |. $ 
»% संगृदि सरेंगि घोर सोर सुनि, भविक मोर विहसायो ||म्र०८५ 
% तांडवनिरत सचीपति कीनों, निजमवकी फल पायो । प्र 
श निज नियोग करि तव सब सुर मिलि, पसुहि पिताघर ल्यायो प्र० ) 
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बह ॥ 
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ड बृन्दावनदेवीदास-पदावली । जज 


ग्र |! 


# मातुगोदम सोंपि प्रभू कहँ, बहु विधि सुख उपजायो | ग 
$ प्रभुसेवाहित देव राखिके, सुर निजधाम सिधायो ॥ प्र ०|| ७ | ः 
7 





$ के वयसमान सुर तन घरि, सेवा करत सहायो। डे 
देवीदास बूंद जिनवरको, जनमकल्यानक गायो ॥प्र०॥८॥ ॥; 
४ ३ 

$ दीनको दयाल देव दूसरो न कोई । 
६ तुम सरवज्ञ उदार दयानिधि तुमहीतें हित होई ॥| टेक ||? 
रु 

ब्रह्माजीने वेद बनायो, यों भाषै विसनोई । 


$ हिंसातें तहँँ सुरग बताबैं, ऐसी गतिमति गोई । दीन० ॥१॥ 
4 विष्णु दशों अवतार धारके, कीरत कारन जोई । 
(६ दानव मारे देव उबारे, जा विधि महिमा होई । दीन० ॥२॥ £ 


प्‌ 


४ रुद्र करै संहार कोपकरि, जगमें वचै न कोई । ४ 
$ नंगधरंग फिरि अरधघंगी, भंगी भृंगी भोई || दीन० ॥ ३॥ #$ 
4 बौद्ध कहे छिनमंगुर चेतन, धोव्य वस्तु नहिं कोई । 


हु नित्यरूप जहेँ वस्तु नहीं तहँ, मुक्ति कोनकी होई ॥ दीन०॥ ! 


४ वेदांती यों कहें एक ही, शुद्ध अरह्म वह होई। ॥ 
$ जड़ माया उपजाय जाप ही, फँसत फजीहत होई ॥दीन०५॥ 
१६ इह परछोक न पुण्य पाप है, जडतें चेतन होई । ् 
चारवाक नास्तिक यों भाखे, निजनिधि तिन नहिं जोई ||दीन ० ६॥| | 
! राग द्वेष मद मोह कामके, ये किकर सब कोई । रे 
| इनतें मुक्ति मिलेगी कैसें, देखो घटमे टोई ॥ दीच० ॥ ७॥ 
4६ जाके रागादिक मर नाहीं, शुद्ध निरंजन सोई । रु 
$ आप तरे औरनको तारे, धरम जहाज सेजोई | दीन० ॥ ८॥ ६ 
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६ आदि अत अविरोधी जाको, आगम निगम बनोई । ; 
हु देवीबूंद अराधत ताको, जासो सब सुख होई।॥ दीन ० ९ ॥ ६ 
हर प्‌ व 
ने शी 


मा 


४ जनमे जवधपुरी जिनराई । इन्द्र सभामे करत बड़ाइ॥ टेक ॥ / 
इन्द्रादिककी आसन कप्यो, लखि प्रभु जनम तुरित भिरनाई। 
सजि समाज के/शलपुर आये, सची जाय जिन लीन उठाई ॥जन्‌ ० 
# बालरूप सुरभूष निहारत, सहस नयन करे त्रिपति न पाई। 
» घरि जिन गोद मोदमुदमंडित, ऐरावत चढि सुरगिरि जाई॥जन ० 
$ केइ गिर छत्र चमर केइ ढारत, केई विविध बधाई । 
£ पाडुक वन पांडूकशिलाके, सिंहासनपर प्रभु पघराई ॥ जन ०॥| ३ 
# क्षीरोदकरते न्हवन कियो हरि, गावत वाजत नाच रचाई । 
£ करि सिगार सची रचि रुचिसों, सो रचना कछु वरनि न जाई ॥ 
# फरि नियोग पितुसदन आनिके, मातु सोपि वहु हरप उपाई | 
4 प्रभुके दच्छिनकर जेंगुष्ठमे, सुधा सुधापत थापत साई ॥| जन ० ॥ 
£६ सोई पान करत नित जिनपति, त्रिपति होत त्रिभ्॒ुवनके राई। 
$ इष्ट भोग उपभोग जोग सब, इूंदारक पतिदेत बनाई ॥ जन० ॥ ६ 
£ बारूविनोद निहारी जिन छवि, तिन निज छोचनको फल पाई। ६ 
४ देवीवूंद कहत कर जोरे, सो प्रभु मोपर होहु सहाई | जन ० ॥ * 
ह द ः 
+ गाइये जिनपति जगवदन, नामिसुअन मरुदेवी नंदन॥ टेक ॥ 
१६ जिनको जस तिह-ँ छोक उजागर, जो तारत भमविको भवसागर १ 
परम सुधारस जिनकी वानी, जाकी स्थाद्वाद सु निशानी २ ॥ 
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8 मा पदक 28 8228 
» रलत्रय निज निधिके दायक, कृपासिधु सब विधनविनायक।३॥ ४ 
$ देवीवूंद कहत कर जोरी, हरो अभू सवबाधा मोरी ॥ 9 ॥ 
। नेमी त्रतधारी, अब क्या करूंरी । नेमी ०॥ टेक ॥| 
१६ मोहि त्याग पिय गये गिरनार, बरवेको शिवखुंदर नार। नेमी ० १ £६ 
# मोहि न भावत भोगविलास, मो मन वसत प्रभूके पास। नेमी ०२ है 
| खामि तजी जब राजसमाज,तब भोहि कौन भोनसो काजाने ०३ $ 
( राजमती प्रमके ढिग जाय, दीच्छा धारी मनवचकाय । नेमी ० ४ 
देवीवृंद्‌ नमत शिर नाय, मेरो भवभय देहु मिटाय । नेमी ०५ # 


पर 

डर ८ हु 

रू 2५ 
सलार | पु 


३ 


4 नेमि चरनचित राजुल घरिया, जाय चढ़ी गिरनारिपहरिया। टेक * 
5 भूषन त्यागि शीलब्तभूषित, पेचमहात्रत दुद्धर चरिया। ने ० १ £ 


(८<- 


>>क 


आतमज्ञान ध्यान अनुभवरस, पान करत उर आनंद भरियाने० है 
हे 

देविवृंद नत नित कर जोरे, जयवंती एका जवतरिया।नेमि०३ 
ह. हे ह! 
३ मलार । ग् 
$ मोहि त्यागि नेगी मुनि भये, क्या अपराध हमार ॥ टेक ॥ 
$ व्याह उछाह समाजसों, आये सहपरिवार । ५ 
£ पशुरब सुनि वैराग घरि, जाय चढ़े गिरनार ।मोहि० ॥१॥ 
£ भें प्रभुके संग जोग तपि, वसिहों विपिन मेझार । १ 
विषयभोग सब त्यामिके, ध्यावों पद अविकार | मोहि० ॥२॥ ई 
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उग्नसेनकी लाउडली, सती गीलबतथार | 

देवीबूंद सठा नम, एकाभमव अवतार ॥ मोहि० ॥ ३ ॥ 
2० 

विपुलाचरूपर जिनवर आये, सुनत श्रवण नृपश्रेणिक थाये । 
समवसरन सुरधनद बनाये, जासु रुचिरता त्रिभवन छाये ॥ 
द्वादण सभा जहां दरसाये, तामधि आप जिनेश खहाये। 
जातविरोध त्याग पञ्य आये, जिनपढ सेवत श्रीत बढाये ॥ 
जजत ञ्ञत मोद उपाये, हरखि हरखि गुन गान कराये । 
जिनधुनि मनहूँ मेघ गरजाये, सव जिय निजभाषा रखि पाय 
गोतमगनघर अरथ सुनाये, धर्म श्रवणकरि पाप नम्ाये । 
श्रेणिक सोलह भावन भाये, पकृृतितीथंकर वंध कराये ॥ 

4 देवीदास चरन रूव लाये, कर जुग जोर नमत भिरनाये | 
हम प्रभुके जरनागत जाये, राखि लेहु प्रभु मोहि अपनाये ॥ 
! ११ 

$ प्रभूपर कमठ कोप करि आयो | ममूपर० ॥ टेक ॥ 

4 पूरववेर विचारि अधम वह, विपुरु उपल बरसायो । 


बनप्र2ञपाईल हल 


का, कं 2, का 
सदाच्न्य अकनफे 2 


६4-०४ 


बकरा 


दा 


5-४ 


0 घा5, था ताज अल कैश हक फेर करता हे रा 
हा 
बम 


तक नये 
प्लस ४ “नये कल बज 


६2] 


न्टडन् ९६०५४ 


नम 


२ 
# भूत प्रेत वेताल व्याल विकराछ महादरसायो॥ प्रभूपर ०) १॥ कु 
» घनघमंड त्रहमंड मडि जहँ, जलअखड झर छायो | ; 
$ पारस मेरुसमान ध्यानमें, मगन न कछु दुख पायो ॥प्रभू०२ 
* पदमावति धरनेसुरको तब, आसन सहज चलायो | ह 

तबहि आन पदमावति प्रमुको, निज जिर घरि गुन गायो । £ 

धरानेदर फणिमंडप कीनो, सब उपसगे नसायो | प्रभू० ॥४ ई 
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ग्रे प्रकीर्णक । ६१ ४ 
आम । 
$ फेवलज्ञान भयो तब पभुको, इंद्रसहित सुर आयो | 
4 समवसरन रचना भइट तब ही, देखत पाप नसायो॥प्रभू ०॥५॥ 
* कमठ आय शिरनाय प्रभूको, निज अपराध छिमायो । ४ 


| त्रिभुवन जनहितहेत तहाँ प्रसु, परमधरम दरसायो।॥ प्रभू० ६: 
4 द्वादश सभा अवन करि सो धुनि, निज आतमनिधि पायो । 
£ प्रभु विहार करि भविकवृंद॒हित, शिवमग प्रगट दिखायो॥प्रमू ० ४ 


$ आठों करम नाशि पारसम्रभु, आठोंगुन निज पायो। ६ 
है देवी नमत समेदाचलते, जिन अविचलपद पायो || प्रभू० ८ | 
प प्रकी णंक | ्र 
४ श्रीरविसेनाचायकी स्तुति । ४ 
। सांधवी । ई 
| रविसे रविसेन अचारज है, भविवारिजके विकसावनहारे। । 
९ जिन पद्मपुरान वखान कियो, भवसागरतें जगजंठु उधारे ॥ £ 
है सियरामकथा सु जथारथ भाषि, मिथ्यातसमूह समस्त विदारे । £ 
६ भविवृन्द्‌ विथा अब क्यों न हरो, गुरुदेव तुम्हीं मम प्रान अधारे ॥ ! 
है 
ः न ! 
डे श्रीजिनसेनाचायस्तुति । हे 
भगवज्जिनसेन कविंद नमों, जिन आदिजिनिंदके छंद सुधारे | | 


£ प्रथमानुसुवेद निवेदन, जिनको परधान ग्रसान उचारे ॥ 
अ 4६ 4--39०0०--+४०६२०-क्े ईनंप्र+सर व लरार “नल 4रत-प व 4<-4295९६*-१2३०२६०-२२ 
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कद आ अआ  ऋा करता कलम रए कक एक 

४ किक कं 

रू जगमें मुदमंगल भूरि भरे, दुख दूर करें भवसागर तारे। #$ 


पु 
>-॥ 


! भविवृन्द्‌ विधा अब क्यों न हरो, गुरुदेव तुस्ही मम॒ प्रानअघारे ॥ 


५ ३् 
। जिनवानीस्तुति । * 
श मनहरन । 

( केहरि 

£  कुमति कुरगनिको केहरि समान मानी, 

४. माते इम मार्थ अष्टापद हहरात है। 

$ दारिद निंदाघ दार ग्रावृद प्चड धार, 

ह 


कुने गिरि-गंड खड विज्जु घहरात है ॥ 
आतमरसीको है सुधारसको कुंड बन्द, 
सम्यक महीरुँहकी मूल छहरात है । 
, सकल समाज शिवराजक्ो अजज्ज जामें, 
ऐसो जैन वैनको पताका फहरात है ॥ 
8 
दिगम्वर-स्तुति । 
माघवी । 
आतमज्ञान-सुधारस-रंजित, संजुत दवित भावित संवर। 
$ श॒द्ध जहार विहार धरे, परिहार करै मविभाव जडंवर ॥ 
# सूल शुणोत्तरमे लवलीन, प्रवीन जिनागममाहिं निरंबर | 
वृन्द्‌ नम कर जोर सदा नित, सो जगमें जयवन्त द्गिम्बर॥ *ै 
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। १ हाथी । २ ग्रीष्मऋतु । ३ वषो । ४ बृक्षका । 
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प्रकीणक । छ्् ३ 
४  ..“ःयर््र्र्र 
पद्मावतीकी स्वुति। है 

अम्ृतध्वनि-त्रिभगी । ह ग्र 
दरसत पद्मावति, दगसुख पावति, मन हषोवति, अति भारी । ६ 
मंगलमुद्सडित, विधन विहंडित, सुबुधि उमंडित, हितकारी ॥ 
सेवक सुखदायनि, उदय सहायनि, सुगुन रसायनि, मन आनी। £ 
बृन्दावन वंदे, अहित निकन्दे, नित आनन्दे, सुखदानी ॥ : 


दानी प्रन सुन, जानी निजमन, ठानी थुति नुत । डः 


कक “६६-+४०-+०६६- ५६४ ८३-- 
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"९३ 


दर 
डैः 
| 

गः 
सानी तनमन, आनी गुनगन, जानी हितजुत ॥ ई 
$ मेरो दुखहर, दीजै सुखबर, माता हरषत । 3 
रे गाता परसत, साता सरसत, माता दरसत ॥ २ 
/ ६ रु 
श्र मत्तगयन्द । रू 
्ुः जा: 5. > ईः 
$ जानत वेद पुरान विधान, प्रधाननर्म अगवान जतीको । # 
* लोकिक रीतिविषै बुधिवान, जहानमें जासु प्रतीति त्रतीको ॥ है 
हि जो निज आतमरूप न जानत, शुद्ध सुभाव गह न जतीको। है 
$ तो कविवृन्‍्द कहो तिहिंको, वह एक रती विन एक रतीको॥ < 
2 रे 2 

जे 
5 माधवी । हि 
£ अतिरूप अनूप रतीपतिते, न सचीपतित अनुभूति घटी है। 
$ फैविवृन्द दशों दिशि कीरतिकी,मनों पूरनचन्द प्रभा प्रगदी है। # 
१ अमग्नतध्चनिकी दोहाके साथ बनानेकी परिपाटी है । परन्तु अमृतष्च ः 
ग निका त्रिभगीके साथ सयोग अबतक कहीं नहीं देखा गया। कविवर 
$; भन्‍्दावनजीका यह नवीन ही अयल है । न्‍ ह 
कि अ> क <आ 2 आ३ 30 < 2 < अप 8 2८ आ2-0< आाइ 2 आ0 आई 2302 
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यः विधिसों कि हक [न ्् 
| सव ही विधिसो गुनवान बड़े,बल्युद्धि विभा नहिं नेक हटी है। ६ 
४ जिनचद्पदांबुजप्रीति विना, जिमि “'सुंदरनारीकी नाकओ 


१ 


ईंक फट 


२८ 


कटी है” ॥ ; 


] 


22 
न्फेक ६३ 


ड् 
नर 


८ 

$ नरजन्म, अनूपम पाय अहो, अब ही परमादनको हरिये । 

$ सरवज्ञ अराग अदोषितको, धरमाम्रतपान सदा करिये ॥ 

4 अपने घटको पट खोलि सुनो, अनुभो रसरंग हिये घरिये । 

$ भविवृन्द यही परमारथकी, करनी करि भो तरनी तरिये ॥ 
९्‌ 

जिनेन्द्रजन्माभिषेकभावना । 


सुर॒पति जिनपति न्हवन करनको, क्षीर उद्धि जल आना है। 
4६ सहस अठोत्तर कलश कनकमय, और कलश असमाना है॥?१॥ 
» कर कर कर सुर छांवत मिलिकर, उच्छव होत महाना है। 
$ मत्रसहित सब कलश इंश शिर, एकहिं बार ढराना है॥ २॥ 
* अप घघ घघ घघ, भस सम घघ धघ, धुनि स॒नि भवि हरषाना है। 
ह द्विम द्विम द्विम सृदंग गत बाजत, नचत सची सुख माना है ३ # 
£ सम्रदि सरंगी सुरखुताल मिल, गावत सुजस सुजानाहै। 
मुगत श्रुगतगगत थेह्‌ थेइ शेड थेइ, ताडव निरत रचाना हे ॥9॥ हु 
$ कर जिनन्हौन सिंगार सची रचि, सो किम जात बखाना है। है 
६ धन्य धन्य वह सची सयानी, एक जनम विरवाता है ॥ ५ ॥ ? 
$ कंरि वियोग पितु सदन सोंपि सुर, धन्य जन्म निज माना है। ? 
$ जो भविदृंद सुजस यह गावै, सो पावै मनमाना है ॥ ६॥ . | 
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| « प्रकीणक । ६७ । 
४ अल लरिक जम ४6 
! १० | 
श्रेयांसनाथस्तुतिः । 
हक अरिछ । हि 
ह सिंहपुरी सुखरास बनारस पास है । । 
॥ जनमें तहेँ अ्रेयांसनाथ सुखरास है। !। 
ग धनद रतन झर लायो पंद्रह मास है। रु 
है नवबारह जोजनको नगर विकाश है ॥ १॥ है 
५. सुमन सुमन वरसायो सुखद खुबास है । | 
|! बीन बॉसुरी आदि बजत चहुँपास है । ॥ 
मै. सुरपत फनपत नरपत जाको दास है। ग 
हु सगतिसहित सुरनारि रचत जित रास है ॥ २ ॥ ६ 
$. परम धरम दरशाय हरत भवि भास है । 
! सेवा करत सो पावत सुरगनिवास है। । 
६ जो जिनवरको सुजस त्रिलोक पकाश है। 
श भविकवृंदकी सो प्रभु पुजवत जाश है ॥ ३॥ ह 
ह! श 
छः ११ एः 
रसेव्यंजन । ॥ 
ग्र्‌ दोह्दा । ग्र 
हा 


£ वंदों मंगलसूल जग, नाभिनंद्‌ सुखकंद । 


९ १ अग्रवाल जातिके विवाह समय समधी जेवनार जीमने मडपके ग 
नीचू बैठें हैं । तहां कन्याके पक्षतें नारीं जेबुनारकी पत्तलऊ गाली गायके 
वाधे हैं । तब लड़केवालेके ओरसें मान खोले हैं । सो इस विवाह मंग- है 

ह लगे आदीश्वर सगवानके विवाहकी रीतिमें कछ कहें हैं। (कांच तूृंदावन।) |. 
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! ६६ बृन्दावनविलास- 
हि 





४, रखव्यंजन रससों कहों, सुनत होत आनंद ॥ १ ॥ 
र भगिनी कच्छ सुकच्छकी, नंद सुनंदा नाम | 

ै। व्याही रिखबजिनेशने, जगसुखशोभाधाम ॥ २ ॥ 
झुश्नगीता छनन्‍्द्‌ । 


श्रीनाभिनंद्न जगतवंदन, जयो जगहितकार 
तब इंदवृंद समस्त उच्छव, कियो अपरंपार ॥ 


४ वय तरुनमय लखि राजकन्या, सहित रच्यो विवाह । 
$  परनिंद इंद खर्गिंद सुरपति, सजि चले नरनार ॥ ३ ॥ 
४ तह शुभमुहरतमें कियो, पाणि्रहण सुखमूल। 
६ जाचक जगतके सघन कीनै, सहित हित अनुकूल ॥ 
५ भोजनसमय तहेँ भामिनी, गारी कहृहि धरि मोद । 
7 सुनि अ्रवन सुख मुख प्रेम पंकत, वचन विविध विनोद 9 
४ भोजन रसाल विश्ञाक परसे, तहाँ मान महान । 
$ तिन निजनियोग विधान रूखि, वॉध्यो सकल पकवान ॥ 
॥ तिहि समय कफोविंद कहन छागे, छंद रससुखदान । 
% तुम सुनो समधी सुबुधसंयुत, सकहूजन दे कान ॥ ५ ॥ 
$  खोलों जु मोदक मोदकारी, मधुरम्रदुरस रंज । 
? बांधों जु बेदी शीसकी, जासों दिपत मुख कंज ॥ 
४ खोलों अमिरती सरस खुरमा, नयन-मनसुखदाय । 
# . वाघों करनके फूल जातें, जुगकपोल द्पाय ॥ ६ ॥ 
४ खोलों जु खाजे अति गखदुल, वांधों गलेके हार । 
खोलों जु पेड़े गंध प्यारे, बरफियां सुखकार ॥ 
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ह!॒ प्रकीणेक । ६७ ४ 
४ 
ः बांधों जुगक भुजबंध कंठा, कंठके आमणे । |! 
४ खोलों जु निमकी सेव बांधों, कहि सुभग उपकणे ॥७]॥ 
$  खोलों जु पानी पान पत्तछ, आदि सब विधि योग । # 
१ बांधों जुगलपदके विभूषन, सकलवस्तुमनोग ॥ ९ 
४ वांधों जु सारी शुभर्सेवारी, केचुकी रसधाम । 6 
'$ . बांधों जु रहँगे अरु दुपट्टे, खखत उपजत काम ॥ ८॥ 
। बांधों 5. 82 कक प्रेमसानी, गालियाँ जुत नार । श 
६ खोीम । पानी, करहु जब जिवनार ॥ ग 
४ इह गम का विवाह उछाहमें, जो छंद गावे इंद । |! 
तिने सतोरथ सिद्ध करि है, श्रीजुगादिजिनंद ॥ ९ ॥ ह 
जा १२ , 
न । 
। 9 008 )] ग्र 
हे शिवरि- 4 ईउसतर (५ प्रद,-पंकजमह्ँ कमलाको वास। ' 
विघनविन दब. गए सुस्य#55 विशद्‌ सुजस जस रहो प्रकाश || 
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मतिमंद कक जेति मिटि | 
* मै | तने "(६-३ हटौति न कियो मिंटे किमित्रास। | 


*ै 
५ 
अर जज 
|! > 


$ अब शरन/7त "नोनि परो हूं, सुफल करो मेरी अरदास॥१॥ श 
4 3205 किये हिये ईः 
ह दुखटारन एज-रन अखु्सों, प्रेम न किये हिये हित चाह। ह 
हैं आमिक-भार-वें”ज निशिवासर, भजे कुदेव कुग्न्थ कुराह ॥ है 


» अब कोउ पुण्यप्रबलवश प्रभुको, पायो दीनवंधु शिवनाह। !! 


2 जी का मन मत नकद ज अप मनल जल कप पन जज यह मल लक पक 2 लत जम ली मिक तह 
$ १ इन तीनों कवित्तोंका पूर्वार्ड लोकोक्तियुक्त जिनेन्द्रस्तुतिक पहले 
डर कवित्तोंकें ९ कक. चर कि “५ 
५ तीन कवित्तोंकें पूवाधसे ठीक मिलता है । जान पड़ता है, इन तीने रू 


म्कः के लोकोक्तिके ब ख 
क वनानेके वाद लोकोक्तिके कवित्त बनाये गये हैं । 
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| ६८ बृन्दावनविऊास- 

$ हे प्रभु वेगि हरो मम आपत, दीजे मनवाछित उच्छाह ॥२॥ ५ 

£५ जनरंजन अघमंजन प्रभुपद,-कफंजन करत रमा नित कंढ | ; 

, चिन्तामणि कल्पद्गरुम पारस, वसत जहा सुरचित्रावेल ॥ 
कर, 

$ सो पदपंकज हे करुनाकर, मो उर बसो सकल सुखमेल । 


| श्रीपति मोहि जान जन अपनो, हरो विधन दुख दारिद जेल ३ 
श्र 


४ भुजगप्रयात । 

तुमी कल्पनातीत कल्यानकारी। कलकापहारी मवांभोधितारी। 
$ रमाकंत अरहंत हंता भवारी । कृतांतांतकारी महा त्रह्मचारी ॥ ः 
नमो कमभेत्ता समस्ताथवेत्ता । नमो तत्त्वनेता चिदानंदधारी | # 
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प्रपये जरण्य विभो छोक धन्य । प्रभो विधनिष्नाय संसार तारी॥ 
डै ष 
ग्र १४ 7 
डैः &. खो पा | 
! अनगशेखर दढक । (वर्ण ३९२) 
नमामि नाभिनदन भवाधिव्याधिकद॒न, |! 
। समाधिसाधचंदनं शर्तिंदवृंद्‌ बदितं। $ 
। अशेष क्ेशमजन मदादिदोष गंजनं, | 
हे मुर्निंदकंजरंजनं दिने जिन जमदितं ॥ 
+ ६ ० शमेदायक॑ 
र अनंतकमेछायकं प्रशस्त । | 
। नमामि सवेलायक विनायकं सुछंदितं । हा 
हक [न नाशिये 
| समस्त विध्न नाशिये प्रमोदको प्रकाशिये, ड 
ग निहार मोहि दास ये प्रभू करो अफदितं ॥ 
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प्रकीर्णक | न 


श्र (4 आर ई, 


प्र दमन अर क प अर ४ 
५ १८ ४! 
पर अशोकपुष्पमजरी । / 
गे ७ भव्य ग्ः 
|; जे जिनेश ज्ञान भान भव्य कोकशोक हान, 
लोक लोक लोकवान लोकनाथ तारकं | | 
रे." दीनबं 

४ _ ज्ञानसिधु दीनवंधु पाहि पाहि पाहि देव, । 
ः रक्ष रक्ष रक्ष मोक्षपाल शीलूघारक ॥ श्र 
गे ९ ८ «० रः 
|. गर्म कर्म भर्म हार पे शर्म धर्म धार, ३ 
जेति विश्ननिश्चकार श्रीमते सुधारकं । ः 
६. श्रीनके पुकार मोहि लीजिये उवार हे, 
ड; उदारकीर्ततिधार कल्पवृच्छ इच्छकारक ॥ | 
ग्र ४२८ 
१६ रू 


न 
पल 


मुनिराजस्तुतिः । विजयाहन्द । 
१ काममदाष्टक जीते जती जोके श्रीमतकी मत जोबत तिष्टे। $ 
२ शंत वहइ शतबंत वहइ, नवतत्तहिं सदृहै निष्टित शिष्टे ॥ (६ 
४ काय जिके जलकायको जानइ, काय निजेव जिवायकनिष्टे । 7 
८ दार्‌इ कर्म द्रे दुरदाय, हियेमें यमी रमि होय महिष्टे ॥ 
विशेष--यह छन्द ऐसी चतुराईसे बनाया गया है कि 
इसमेंसे यदि कोई अक्षर कोई पुरुष अपने मनमें के लेवे, तो | 
से वतलछा सकते है। उपाय यह है कि, बतछानेवालेकों £ 
> निम्नलिखित दो दोहे याद कर रखना चाहिये । 
ड दोहा । 
*  श्रीशीतरजिनवर महा, दायकइष्ट रसारू। 
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श्र ७० बृन्दावनविछास- 

ः ४ 
५ वृन्दावन” मनवचनतन, नावत तिनकहँ भाल ॥ १ ॥४६ 
है (22.5 बिक. औ 
$ एक दोय चौ जाठ ये, क्रमतें पदपर लेख । झ् 
$ पूछ बताबहु वरन गनि, शीतल पन्द्रह पेख | २ ॥ ः 
| 


हि 


सारांश यह है कि, उपयुक्त छन्दके चारों चरणोंपर क्रमसे 

१-२-४-८-ये अंक क्रमसे लिखकर पूछना चाहिये कि, आपने %# 
$ जो अक्षर लिया है, वह किस चरणमें है? जितने चरणोमें वह 
५ अक्षर बतलावे, उन चरणोंपर रक्खे हुए अंकोंको जोड़ लेना | 
९ चाहिये । पश्चात्‌ जो जोड़की संख्या हो, श्रीशीतलूजि- 
४ नवर महादायक इृष्ट” इन पन्द्वह अक्षरोंमेंसे उतने ही वॉ 
4 अक्षर निसन्देह वतला देना चाहिये | जैसे त अक्षर पहले ६ 
* और दूसरे चरणमें है। इन दोनों चरणोंपर रक्खी हुई संख्या- 


' 


हि 30 अंक 22 


पर 
१६ का जोड़ ३ होता है । बस “श्रीशीतल........ आदि /६ 
$ पदका तीसरा अक्षर भी वही त है। हे 
3 हे 
! 0 0 7 | 
गे जिनन्द्रनेत्रवणन । ग 
हु छेप्पय । हु 
|] 


मीन कमल मद (?) घनद (?) अमिय अंतकु (?) छवि छज्जे। 


'4: 


जिनभगवानके नेत्रोंको कक 


20“ 022 


4. १इस छणयके अथमस चरणमें जिनभगवानके नेत्रोंको छह उपभा दी हैं। 
डर और फिर शेष पाच चरणोंमें प्र्येक्र डपमाके ऋमसे छह छह विशेषण $ 
! 


| दिये हैं। जैसे प्रथम चरणसें दूसरी उपमा कमलकी है । अथीव्‌ भगवान- : 
$ के नेत्र कमलके समान है। परन्तु केसे कमलके समान 2 तो सदल ( प- 
(५ ऋसददित), विकसित (कूले हुए), दिवसके (दिनेक), सरज (सरोवरके), और 
5 मलयदेशके, इस श्रकार पाचों चरणोंमें उसके विशेषण देख लीजिये।बाकी छह ,३ 
#६ उपसाओंको भी इसी प्रकार क्मसे लगाकर समझा लेनी चाहिये। इसे षह- । 
$ विधान छप्पय कहते हैं। चतुर कवि ही इसे वना सकते हैं। प 
हा 230८ 230 आक 270 290 आक 27202 00 आग 2730 < आप 27 30< आल क 27 20८ आक 27 आइ 78 »< 
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हि प्रकीणेक । ७१ ४ 
हे 
|! 
है जुगल सदलू अति अरुन, सघन उज्ज्वल भय सज्जै | ॥ 
(६. हुलसित विकसित समद, दानि नाकी (”) अति कूरे । * 
् केलि ४. ८... शै; 
४. केलि दिवस शुचि अति उदार, पोषक अरि चूरे ॥ ( 
४ सम सरज नीत चितर्चित दे, बूंद मिष्ट अनशखघर । 
४४ हर रः 
$.. जल मल्य महत अकहत अक्ृत, देवदृष्टि दुखसश्हर ॥ 
१८ 
४ जिनदेवस्तुतिः | छभव। ४३ 
$ सोलह भावन सहित, छहों विधि पूज एक जिन | #$ 
$ पंच भमन पैन करन, हरन नेव खुनय कहे तिन । 
३८ शून्याद्किमतमर्दि छा ८ ९/ 
श » सात विधि तत्त्व बखाने । ग 
»  तीच रतन उर धार, सात भंगनि अम माने ॥ 
$ है शत्य अछोक चहूँ दिशा, चार वेद घन सात थल । # 
१ पैंट दरव चवालिस द्वार नर, जय अष्टाद्श दोष दल ॥ 
$  विशेष-इस छप्पयर्म गणधर देवकी वाणीके अक्षर जो कि 
4६ बीस अंक प्रमान हैं; जिनदेव स्तुतिर्म गर्मिद करके दिखिलाये |॥ 
ऐः ् ओ 
। गये हैं | उनके निकालनेकी विधि निम्नलिखित दोहामें बत-# 
॥ लाई गई है । हैः 
दोहा । ॥ १ 
बाई दिशते अंक ये, लिखो छूंद सुखकार । ग 
५ जेती संख्या है तिते, जिन घुनि अच्छर सार ॥ 2 
रे 
गे अथोत्‌-बाई ओरसे संख्याके अंक लिखनेसे गणघरदेव- ॥ 


$ की वाणी १८४०४६७३४३०७३७०९७०५१६१ ६अंक प्रमाण 4 


होती है । 
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322 7 आ272< 520 ८2 ५4600 40३ 0 20305 का 
रे छ्र्‌ चून्दावनविरझास-- |! 
रह हद | 
रू ५८ 
ह १६ ह 
्र बे 0५ ५ ग्रः 
रे चोदह अंकप्रमाण पूवेसख्याका वर्णन । । 
रु सोरठा । 7 
व कदर £ हर झंड ८ हर 
ई ; प्रमित धर सुन्न, तत्त्व दरव पुनि जड़ जिते। ! 
१. लिख वाई गति मुन्न, पूरवसंख्या वरप यह ॥ | 
२५४ सु पांचकी हु ५ 
4. अथात-स्यारह शून्य, सात, छह आर पांचकी संख्या ४ 


2005 


१ वाई ओरसे लिखनेगें ५६७००००००००००० होती हैं 
$ यही पूवेके वर्षोकी संख्या है । 


नर | 
दर ८ 


ई 
४ मनुष्यसंख्या । मनहरन । श 
छँततिस अचारजके गुन तिहँ सल्ल सुर्च, ४ 
2] ० उनतालतेरमे जे 4 
। पंचाचार उनतालेतेरम पकावना । रु 
३ चोवेन सदीव बंध तिरोनवे नामबृन्द, |; 
! पच्छेत्तर चौथे वंध अपरज पावना ॥| ह 
हर तीस तीन आयु चार बंध पेईरवीस देश- रू 
ह घाती ' चेदे गुन पंन॑वीस अत भावना । ई 
ह सो. तीथ हेत वेसुवीस गुन साधु दोये, |! 
हब त्यागि नवेलब्धि सातेँ भंग उर छावना । हि 
रू दोहा । ४ 
९ मानुषसख्या है इती, जितने है ये अंक । हर 
द वाई दिशितै लिखि रूखो, परजापत निःशक | 
42280 
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रु प्रकीणेक । झ ई 
१ 2 का कि टी 

५ अथोत-अढाई द्वीपके सैनीं पर्याप्त मनुष्योंकी संख्या ५ 
४ ७९२२८१६२५१४२६४३२७५९३७५४३५९५७००३३१६ 
| अंक प्रमाण है। । 
२१ हर 
हर ः 
$ दशकुलको ड्र्संख्या । दोहा । ग 
छहों सै सैर हैर धरन, गेरुडध्वज शशि जान । धर 
! वाम दिशाते अंक लिखि, लखि कुलकोड़ प्रमान । ४ 
<  अथोतू-कुछ कोड़की गिनती १९७५०००००० है।ई 
५ ग् 
' र्‌२ 
न्‍ अनवस्थाकुंडके सरसोंकी गिनती । |॥ 
* छ्प्प्य | २ 
हे ञ्( (न है 
४ पन्द्रहवार छत्तीस, सोल तेइंस लिखो पुनि। | 
$ .. पैताल्सि अरु तीस, ऊनतिस ग्यार छिखो चुनि॥ '( 
॥; सत्तानों उनईस छिखो जब, गनित रीति तब। 

हब होत छियालिस अंक बृन्द, गनती सुजान सब ॥ |; 

| अनवख्ा नामा कुंड जो, जम्बूद्वीप प्रमान है।. '* 

ई तामें सरसों येते अहै, राजू गनित विधान है॥ |, 

हे अथोत्‌-१९९७११२९३०४५२३१६३६३६३६३४ : 

है २५२६३६३६३६२६३६३६३६३६३६इस प्रकार 9६ 


( अंक प्रमान सरसों अनवस्था कुंडमे होते है । 
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॥. ७छ घुन्दावनविलास- 
है 








२३ 
व्यवहारपल्यके कुंडके रोमोंकी गिनती । 
छ्प्पय । 


ठार सुन्न बानवे इकीस, इकावन नो लिखि । 
चौहत्तर सतहत्तर चोतिस, वीस लिखो सिखि ॥ 
आठ अधिक शत तीन, तीस छब्बिस पैतालिस । 
तेरह चार सुधार, वामगत लिखो अंक इस ॥ 
पैताल्िस अंक प्रमान ये, रोमराशि सब जानिये । 
व्यवहार पल्यके कुंडम, जिनवानी परमानिये ॥ 
अथोत-व्यवहार॒पल्यके कुंडमें2१३४०२६३०३०८२० 
३४७७७४९०१५२१५९०२०००००००००००००००००० 
रोम होते है। 
इन पैतालिस अंक प्रमान रोमोंको जब सौ सौ वषे गये एक 
एक रोम निकाले | जितने समयमे सब रोम निकलके कुंड खाली : 
$ हो जाय, उतने समयको व्यवहार पत्य कहते है । भोगमू- 
| ; भिकी उत्पन्न हुईं एक दिनकी भेडके अत्यन्त सूक्ष्म रोमोंसे 
» जिनसे कि छोटे फिर नहीं हो सकते है, व्यवहारपल्यका कुंड 
४ गाढावगाढ़ भरा जाता है । उन्ही रोमोंकी संख्याका यह 
; वर्णन है। 
रे 
! 
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* छउन्दृशतक । छ्ज्‌ ॥ 
५ जम ड200 सह 
ह ( १५ ) + 
हे अथ छन्‍्द्शतक लिख्यते । हः 
ईः “--्छ्छःड४फॉडेड्डल+-त-- ४ 
| | 
हैः दोहा । ह 
; वंदों श्रीसरवज्ञपद्‌, निराबरन निरदोष । 
*  विघनहरन मंगलकरन, बांछिताथेसुखपोष ॥ १ ॥ | 
६. सिद्धशिरोमनि सिद्धिप्रद, बंदों सिद्धमहेश । व 
छंद सुखदरचना रचों, मेटो सकलकलेश ॥ २॥ ५ 
$ छंद महोदधिते लियो, मंति-भाजन-मित काढ़ । ।$ 
१ लिखों सोइ संछेपसों, बालख्याक जबगाढ़ ॥ ३१॥ .. +* 
ह छंदनको रूच्छन लिखत, बढ़े बड़ो विस्तार । ५ 
! तात कछु प्रस्तार रूखि, लिखों छंद सुखकार | ४ ॥ ५ 
ह रँघुकी रेखा सरल है, गुरुकी रेखा बंक | 
४ हि क्रमसों रुघुगुरु परखि, पढ़ियो छन्द निशंक ॥५॥ | 
$ कह कहूँ सुकविबन्धमहँ, लघुकों गुरु कहि देत । ६ 
५ १ अपनी बुद्धिरुपी वततनके अमाण। २ छन्दशात््में नानाप्रकारके है 
रू उन्दोंके विचार और गकार प्रकाशित करनेवाले ५ प्रत्यय होते हैं । ! 
है उनमें एक भ्रस्तार भी है । जितनी मात्राके छन्दोंके जितने भेद हो» 
। सकते हैं, उनके रूपोंके दिखा देनेको ही प्रस्तार कहते हैं। ३ उन्द्शास्रमें 


लघुका रूप 4 इस प्रकार सरल रेखा साना गया है और गुरुका 5? इत 
£ प्रकार वक अथोत्‌ ठेड़ा | ऋसस्‍्वको लघु और दीघपैको गुरु कहते है। २ 
+ ४ भाषा उन्दशासतर्से कहीं २ गुझको लघु और छूघुको गुरु मानकर 
* पढ़नेकी परिपाटी है । यथायमें अक्षरका ग़ुरुत्व और लघुत्व उसके उच्चा- 

सव4&+%2४०-+३४६--क+क-न्े48तझ-3 2 क4-4क 48-42 4६#-२१३४-६६६७-+४-६६७-३४-३४- 











ड के चुन्दावनविछास- है 
ई 9 28068 हे ; 
४ गुरुहकों लघु कहत है, समुझत सकवि सचेत ॥ ६॥ # 
$; अथ आठोंगनके खामी, फल, और लक्षण । ५ 
हप दोहा । ५ 
हु रु; 
५३/] ३८ 
९ तीनवरनको एक गन, लघु गुरुते वसु भेद । 
भी 

है. पासु नाम रूच्छन सुनों, स्वामी सुफल जअखेद ॥ ७॥ !४ 
| सवेया छद्‌ । ( मात्रा ३१ ) हु 
श्र 


का 


न्ड्् 


मगन तिगुरु भू रूच्छलहावत,नगन तिलघु,सुर शुमफल देत & 
भगन आदि गुरु इंदु सुजस रूघु, आदि यगन जल वृद्धि करेत।< 


रणपर निर्भर है। जैसे, “इंद्र जिनिद्रको गोद्‌ धर चढ़े मत्तग- 
|! $ यन्द्‌ इराचत सोहे” सवेयाके इस पदमें को और ढ़े यद्यापि गुरु 
£ पेण हु, परन्तु लघु पढे जाते हैं! इसलिये इनकी एक एक ही साज्ना सम- 
$ झी जावेगी। सस्क्ृतका सेयुक्तार्य दीधेम्‌ यह नियम भी कहीं २ ४ 
£ भाषाम नहीं माना जाता। जैसे घर द्वार। इसमें दवा सयुक्तवर्ण है, इस- 
४ लिये इसके पूर्व र को गुरु पढ़ना चाहिये । परन्तु भाषावाले इसे स्घुद्दीओ 
| पढते है । 


7५ १ इस सवयामे वहुत ज्यादा विषय कह दिया गया है। उसे हम ५ 


7 “29०९९ 
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/ प्र 
४ स्पष्ट कर देते है । ड 
६ 
५ नामगण । ऊउक्षण। गणका स्वामी। फल । ४ 
ह 5 5 ५ मगण तीनों गुरु प्रथ्यी. लक्ष्मी हि 
$ शुभ ! !  नगण तीनों रुघु सुर झुम | 
ह ६5६ । | भगण जादियें ग्रुद्ध चन्रमा सुयश 
ह। । ।5 यगण आध्यें लघु जल वृद्धिकऋर 5 
म््ह 
हि ॥5 | जगण मध्यम गुद अम्नि स््त्यु थ 
[ 5। 5 रगण मध्यमें लघु सूय ह 
६ भग्ुम में लघु सूय रोय हा 
न्‍ | !! 5 सगण अन्तमें गुरु वायु... भ्रमण । 
5 5 । तगण अन्तमें लघु नभ शल्य 
रू & 


5 < 
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ईः 

रगन मध्यलघु अगनि सृत्यु गुरुमध्य जगन रविरोग निकेत। # 

समन अंतगुरु वायुअमन तगनंउत, रूघू नभ शून्य फलेत। ८॥ 
दोहा । 





0 £६०-3:3- 


ग 


श 
ही 


डर 
शव 
| ब । 
४. मगन नगन भगनों यगन, शुभ कहियतु है येह । े 
| कई 4] 
5. रगन जगन सगनो तगन, जशुभ कहावत तेह ॥ ९ ॥ # 
$ मनुजकवितिकी जादिम, करिये तहां विचार । ईः 
॥] स 20 2028३ 
£ देवंप्रबंधविषे नहीं, इनको दोष छूगार ॥ १० ॥ 
४ त्याग निरख नरकवितमहेँ, जगत मनहि विदखाय। 
2 जिनेंदके ३ ४. निज ० ३८ 
$ आये शरन जिनेंदके, निज निज दोष विहाय ॥ ११ ॥ # 
रे सुधार्सि धुमहेँ ०4! | अ मिलते हे ४५ जात भै. 
४ सुधासिधुमहँ गररूकन, मिछत अमी है जात । 3 
$ यह विचार गुरु अंथमहँ, गहन करी गनब्रात ॥ १२॥ &$ 
4: गहत ग्तिज्ञा दूंदकबि, कर गुरु चरन प्रनाम । 
मु; ) ७ ८ 
९ आरथसहित सब छंदके, परे अंतर्म नाम ॥ १३ ॥ ( 
४ आठ गननके छंद जे, तिनके गन जुत नाम | ्ः 
पर हैः +' [७ ऊ | आह जिनमें [आप 2] 
$  छंदमाहिं गरमित रहै, जिनमें जिनगुणग्राम ॥ १४ ॥ ४६ 
ई स्थादवादरूच्छनसहित, जिनवानी सुखकंद । | 
|. ताहीको रस छंदमें, प्रगट घरत भविदूंद्‌ ॥ १५॥ 
४ इति पीठिकावन्ध । 
ई: ई; 
छः १ देवकाव्य अर्थात्‌ तीकरादि पूज्य पुरुषोंके चरित्रमें अशुभगर्णोका 
4 द्वोष नहीं माना है। २ अगरण अथोत्‌ अश्युभगण । ३ विषकी कणिका। 
॥! ४ अमृत । 
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रे ज८ बुन्दावनविलास- 
४८] ग्र 
रु गण छच्द्‌। 
। ( चार नंगन ) तरठूनयन छन्‍्द । प 
० ॥। ।।। ।। ।॥।।। । 
. चतुर नगन मुनि दरशत | डर 
न्‍ भगत उमग उरसरसत। ई 
११ 
नुति थुति करि मन हरघत । हि 
* तरलनेयन जलवरषत ॥ १ ॥ ग 
रु जरा छः 
, (चार भगन) सोदक छन्द्‌। ः 
व 5]] 5। ।5॥। 5॥। रू 
भौगन चार पदारथ पावत । हु 
दशेन ज्ञान त्तो तप भावत । $ 
्र सो निहचे विवहार विनोदक । रू 
गा खगेपवर्ग लहे फल मोदक ॥ २॥ 
7 
हर रू हर 
( चार चगन ) भुजगप्रयात छन्द । 
रू ।55]5 5 ]5 3] 55 हे 
! समौशृत्यकी को कहे सवे वातो । ई$ 
। लखो चारूँ येही अलोकीक जातो। यु 
औ ------ज्ज+-7/भभ+८छझूपएउौपर्---++_+_-__- छः 
डर १ चतुरनगनसे एक अभिश्नाय तो यह हैकि, चार “नगन” से यह ग 
ई उन्द वनता है। और दूसरा अथ “चतुर और नममुनि” होता है।२ 


तरलनयन उन्दका नाम है, ओर सुनिके दशनसे तरलनेत्रोंसे आनन्दके 
आंपछू टपकने लगते हैं ! यद्द भी अर्थ है । ३ “चारभगण” पक्षमें “भा 
ग्यसे चारपदार्थ मिलते हें ।? ४ “चारु ये? अथोत्‌ चार यगण । 
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रू प्रकीणेक । ७९ 
| है । 
ग तहाँ पक्षियोंका पती भी रहातो । ३ 
' तहँतें कमी ना भुज॑गप्रयाती ॥ ३ ॥ ;' 
५ ड 
हु ( पाच मगन ) सारंगी तथा चित्रा छन्द्‌ । 
| 5555 55 55 55 55555 ४ 
रे पॉचोंहीसे नाता जोरे तामें मञ्नामांचा है। । 
( ताही सेती नाता तोरे सोई ज्ञाता सांचा है ॥ * 
$  आपाहीमें सांचे राचे आपाहीको है रंगी । हर 
7 सो ही बेवे आपामाहीं चित्रा बाजा सारंगी ॥ ४ ॥ # 
४ | 
! 
( चार तगन ) सेलावली छन्द । । 
रु 55 |55 |[5 5]5 5| २ 
चोरों तरेके जिते देवके भेव । ५ 
४ जैनैद्वहीकी करें प्रीतिसों सेव ॥ ह 
ह भें टारिवेकी यही जासकी टेव । 
| में नाव लीनों म॒झे तारि हे देव ॥ ५॥ | 
जा !! 
ड ग 


7. १ आुजंगप्रयात उन्द और भ्ुजग अर्थात्‌ सर्प वहासे नहीं भागते ॥ 
# हैं। २ दूसरे कवियोंने ३ भगण और २ यगणके छन्दको चित्रा माना ४ 

है। ३ “पाचों मम्ना” अर्थात्‌ पांच मगण । पक्षमें पांचोहीसे अर्थात्‌ ई 
% पाँचों इन्द्रियोंसे समझना चाहिये । ४ अनेक कवियोंने इसे सारंग दत्त & 


5 माना है । ५ चार तगण । ॥ 
बी आम 2 ली कम न अमर आज 0 का औ आ १2 
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| # बुन्दावनविछास- ः 
। ( चार रगन ) लुक्ष्मीघधरा छन्द्‌ । रे 
* इ।४ 5४। 5 5] 55 |5 है 
हि जर्गगें तंग्ग जो चार घाती हरा । ग 
राग संचार जाके न होवे खरा ॥ ५ 
सो जिनाधीश निर्दोष शोभा भरा। ह! 
बाह्य आस्यंतरे छंद लक्ष्मीघरा ॥ ६ ॥ ॥! 
8.4 
( चार सगन ) तोटक छन्द । | 
१. || 5। ।३। ।5।। 5 श 
हे गन चार सभेद समाथित ही | के 
४ तजि वैर प्रमोद भरें हित ही ॥ (! 
$  जिनगंधकुटीजुत है जित ही । ॥ 
* मम तो टक छागि रह्यो तित ही ॥ ७॥ .. # 
2 र 
ँ॥ ( चार जगन ) सोतीदाम छन्द। । 
हर | 5।॥5 ।। 5।। 5। ग 
र जिनेसुरको मुद-मंगल-धाम । है 
ह जहां चहूँ देव जजति लूलाम || हैः 
* प्रलंबित द्वारनिर्मे अमिराम । 
ग अमोल्मणीजुत मोतियदाम ॥ ८ ॥ | 
रे; इति गणछन्दवर्णन । है 
५ 
कै. । इसे लग्बिणी, __ १ इसे स्ग्विणो, लक्ष्मीधर, शगारिणी, और कामिनीमोहन भी कहते है 
$ ५ । ३ जगतसें । ३ तग्ग अर्थात्‌ तन्न ( पढित )। 
मं 
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ग 




















हि छन्‍्दशतक । ८१ 
ग्र 

ँ अथ वर्णछन्द लिख्यते । ः 
ह श्रीकन्द ( १ वर्ण ) |! 
है दे। मे । ही। श्री ॥ १॥ 
ग मधुछन्द्‌ (२ वर्ण ) ४ 
है जिन | घुन | सधु | सघु ॥ २॥ 
0 ईः 
ग्र जी 
ै सहीछन्द (२ वर्ण ) ४ 
५ जती । गती । वही । मही ॥ ३ ॥ |! 
है छ् 
के $ (5 ्रः 
श संदरछन्द ( वर्ण ३, मगण ) 
कंदर । अंदर | सुंदर | मंदर ॥ 9 ॥ ह 
हु हर 
4 

हरिछन्द (वर्ण ४ नल ) ऐ 
हु ऊरचत । परचत । जिनवर । हरि हर॥ ५॥ 
्ः 7 
न है है 
घारि ( रछ ) ४ 
र जैन जानि | मोह भानि । ई 
भर्म हारि। धर्म घारि॥ ६ ॥ * 
$ १ हे सगवन्‌ | मुझे लक्ष्मी दो और लज्जा सी दो | २ पृथ्वीमें यति- रू 


( सुनि ) की गति “वही” अर्थात्‌ सोक्ष है। ३ कन्द्राके भीतर सुन्दर म- 
४ दर बना हुआ है । ४ इन्द्र और हर जिनेन्द्रदेककी अची (पूजा) £ 


7९ करते हैं ओर इनसे परिचय करते हैं । 
250 8 आग 22 ८ आप 2 आए < आग 27 38८ आइ 2- शा आक 2>आ >आ 2720 <- 8220 अं आ  आ2आ20 <आ १ | 
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। <२ वृन्दावनविछास- | 
मा 

राम (संग) + 

। जपि नाम | सुखधामं । है 

जिनशाम । अभिराम ॥ ७॥ ॥) 

॥ ह 

। नायक (सललर ) ५ 

हु सबलायक । गुन छायक । 

| सुखदायक । जिननायक ॥ ८ ॥ हि 

र 

चउवंशा ( नय ) न्‍। 

धरम सुअंशा। जग अवतंशा। है 

+ मुनि परशसा वर । चउबंशा ॥ ९ ॥ डर 

४ । 

ई सूर(तमल) ;। 

नारीनके जे नेन । ते तीर तीखे ऐन । | 

! जाको न वे कूर | सोई बडो है सूर ॥ १० ॥ ४ 

४ क्रीड़ा (यरगग) ४ 

अहो भोपीरके हत्तो । अहो कल्यानके कत्तो । ४ 

| हमारी मेटिये पीड़ा । अतींद्रीमें करों कीड़ा ॥११॥ ॥ 

न व 5 

४ १ ससे सगण ओर गसे गुरु समझना चाहिये। इसी प्रकार मन स य ५ 

$ जरख तगढल से मगण, नगण, भगण, यगण, जगण, रगण सगण । 

2६ पंगण गुर और लघुका अभिप्राय है। २ इसे शशिवदना, चण्डरसा, 

आर पादाकुलूक भी कहते हैं । रु 
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पर छउन्द्शतक । ८ 
डे हा 
घरा । (तमलग ) 
* सांची कथा है जैनकी । ज्ञानी मथा है ऐनकी । 
| हो पारखी ! देखो खरा। जो ही घरा सो ही तरा१२ | 
प्रमानिका (ज ररूग ) 
; घटादि कया पटादि क्या | वृथा रंटे सवादि क्या । ४ 
के. # से सुबोध सामका । वही प्रमान कामका ॥ ११॥ | 
|! विद्युन्माठा (ममगग) ४ 
॥ जैनी जोगी वषौकाले । आपा ध्यांवे बाधा टाले। | 
! कूकै केकी मेघज्वारा । चौघा नचे विद्यन्मारा॥ १४॥ ६ 
है 
। श्लोक || व 
आप्तागमपदा्थेकि, खामी सवेज्ञ आप हो । ई 
॥ सुरिंदवंद सेवे है, आपको इसलोकम ॥ १५ ॥ ) 
|! तोमर (सजज ) !! 
र जिसने गहा ज्त नेम । कबहूँ न त्यागो तेत +॥. # 
४ उपसगेहमहेँ याद | नहिं त्यागतो मरजाद ॥ १६ ॥ | 
पुनश्च । 
रु है नर डः 
गर जिसका प्रभूसों नेह । जग धन्य है नर तेह। 5 
| किन होहु कोटपवाद । नहिं त्यागतो मरजाद॥१७॥ £ 
अमल थी मय अर 2 था, 
श १ इसे प्रमाणी तथा नगस्वरूपिणी भी कहते हैं । २ जिसके प्रत्येक चर- ये 
। णका पाचवा अक्षर ल्घु और छठा दीघे हो, तथा दूसरे ओर चोथे चरणका 


सातवां वर्ण भी लघु हो, उसे छोक अजुष्ठुप्‌ कहंते हैं । इसमें और कोई ई 
नियम नहीं है । ् 
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| वृन्दावनविलास- 
| <४9 ठुन्दु | 
#! मत्ता (मभसग) 


जैनी जाने निजगुनसत्ता | सोई पावे शिवपुरपत्ता | £ 





ई$ जे एकांती कुमतिबिरत्ता। ते का जाने मदकरि मत्ता १८ $ 
रि रु 
! काका | 
४ सारंबती (भममग) हा 
हा उधर |; 
ई जास अभ्यासत मोह घंटे | अतरका पट सो उघटे। # 
! २ 
$ जो भवपार उतारबती | सो श्रुति सेशय सारवती १९ | 

/ 
हे 
हि सुखभा ( तय भंग) $ 


रः 
जाकी पदमा दासी कहिये। जो जो सुख मांगो सो छहिये२ ० 


रू 
ग्र 


! वॉमासुतसों यारी करिये। काहे मनमें शंका घरिये । 
॥ 
8 








3 मनोरमा ( नरजग) ४ 
करम शन्रुपै कहा छमा । धमशख्र ले तिन्हे गमा || , 
अब न चूक में कहों जमा | चिद्विछासमें सनोरमा॥२ १॥ # 

$ 
ग्र 


! 

; 

२ मीठन (भमभमग) 
; मातु पिता जिमि ढोटनको । पाछत है वरु खोटनको। 
। 

४ 

! 


4 


आप दया सम जोटनको । मेंटि विथा मनमोटनको॥२ २॥ 











ड 
|! 
। 
१ इसे हालकी भी कहते हैं । २ इसे वामा भी कहते हैं। ३ औ्रीपार्थ- ५ 


नाथसे । ४ दूसरे कवियोंने इसके पहले एक २ गुरुषण रखकर ११ वर्णोंका हे 
हद मोटनक इत्त माना है। 


५ 
जनम कि कप पक ये 


५९0 आक 2720 5 0200 अं 200 2020 5 20 3 20४2 20220 20 30 ७5 & 


दम 
ह उन्द्शंतक | <ज रू 
| हि 

५ लोकतरंग (ममभमगग) 


£  द्रव्यसुभाविक प्जयमाहीं। हान रु वृद्धि छमेद सदा हीं ॥ 
४ सागरबीच उठंति उमंगं। त्यों तित होत कछोरूतरंग २ ३॥ 





है सायक ( सभ त लग ) 

4६ अपने आतमके ज्ञायक है । अनुभोमें रहिवे छायक हैं । 

» करमोंके छलके घायक है | मुनिषे छायक ही सायक है ॥ २०॥ 
है 
| 





स्वागत ( रन भगग ) 
| हस्तनागपुर हष विशेखी । श्रीभ्रेयांस तप ह पुनि पेखी । 
दान दीन सनमान अलेखी। आदिईशमुनि स्वागत देखी २५ 
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समुंद्रका (न न रलूग ) 
समकित त्रत आदि जे कह । शकतिप्रमित तासको गहे। ४ ः 
उर नित रटना जिर्निद्रका। तिनकहेँ यह भो समुद्र का २६ 


“क्र 4६ 


ग् 


>फ 


“के 4र की 





ह 

अनुकूल (भत नगग ) श 
। घर होवे निधि घनमूछों । सो सुख पावै अगम अतूलछो । 8 
मंगलकारी प्रमुद्त फूछो। जापर है श्रीजिन अनुकूछो ॥२०॥ ५ 
ग 


१ 


रु 





१ इसे दोधक तथा बन्घु भी कहते हैं । २ किसी २ ने इसे सुभद्ि 
का लिखा है। ३ मोक्तिकमाली मी इसे कहते हैं । 
९२९६ ई+-कप्री 4-4 44-4%६*-्र4६७-+४६६६३--्र 4-55 “48--$£+-२३--२४ १२ 
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3४००७ 
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सुमुखी (बन जजरूग ) 
निजपदको जिन साच रखा | अनुभवखाद अवाद चखा ॥ 
पुद्गलसों नहिं रागरुखी । तिनकहँ माषत है सुमुखी ॥२८॥ 


लत कि 


पक 


8, 


८ आइ> 30 अं 00 अंग 200  आ८ 





20 आंबट 


हरिनी (जज जलग) 
! चिदातम चिन्मयकी घरिनी। सुभाविक भावनकी परिनी । 
४ सुवोध सुखाम्ृतकी झरिनी । वही भवविश्रमकी हरिनी २९ 


& 


>3०*९:३०-' 





#<< 


न स्र्डट 


भुजंगी (यययलरूग) 
अविद्या जिसे त्रह्मगादी गही।जिसे जैनमाही विभावी मही। 
) चिदानंदको संग रंगे रही। वही भामिनीको स्ुजंगी कही ३० 
ट 


श्रमरविकसिता (म॒भ नरूग) 
है साजे आठों दरव सु रूसिता। वाजे वाजें छलित सुरूसिता । 
जैनी आये जजन हुलसिता। फूले फूलों श्रमरविरूसिता३ १ 


हि 
> 
नव 


३, 
हक 


फ 
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रथोद्धता (रन रलग) 
काललब्ि विन मुक्ति है नही। यों इकत मति धारियों कही । 
आ़तज्ञान लब्सो विश्वुद्धतो । कीजिये सुपुरुषारथु द्धतो ३२ 





0 
। 
!, 
| 
| 
। 


शालिनी (मत तगग ) 


; जनीवानी जक्तकी पालिनी है । जैनीवानी आपदाटालिनी है ' 
4 जैनीवानी निर्मेलाहदिनी हैं । मिथ्यावादीके हिये शालिनी है 


४-[+-++- £ -+)- श्र 4773-02-29-४--+४-८६--६४-२०-८६६--२७-६४--६५--६६--+ 
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240 हक -आ-30 5 आइ ८30 आ 2720 + आए 200 आइ 20 20 2600 0७0 200 ७2 22<। 
डर उनन्‍्द्शतक । ८७ $ः 


! | 





| इन्द्रवत्ना (ततजगग) ४ 
४ नंदीश्वरद्वीप महा कहा है। चेत्यालये बावन जो तहाँ है। ॥ 
* अष्टाहिकामाहिं ममोद हजे। जो इन्द्रवज्ञायुध घारि पूजे॥३४। 


ग्छः 
|! उपंद्रवच्ना । (जतजगग ) 
जहां प्रतिष्ठादिकको अखाड़ो | तहां महानंद समुद्र बाढ़ो ॥ 


$ टाले सबी विन्न दिगीश गाढ़ो | उपेन्द्रवद्नायुध धारि ठाडो ३५ 
!! तिमध्यक । 


२६९ 


रू 


-+- 


व, 
की 
४५ 





20 अब 200 अब 20 अंद 2 














* कैसविध्वंसक श्रीजदुराई । जलवि कूद परे जिन घ्याई।. 

नाथ लियो झट देवफर्निंदी | प्रगट भये दुतिमध्यकलिंदी ॥ & 
! ; 
। चेंडी (रन भगग ) । 
जो कुवादिखलझुंडबिहंडी । मोहमहामहिषासुर खंडी। 

जो अबाध सुखकुंड उमंडी । सो सुमावमुदमंडित चंडी ॥ $ 
ः कुसुमविचित्रा (न य नय ) ४ 
ऐः प्‌ ग 
* कब कब पेही नरपरजाई । सहज न जानो भविजन भाई । ई 

जिनपद पूजो मन हरखाई । कुसुमविचित्रा प्रमुदित छाई ॥ (8 
४ चन्द्रवत्म (रनमस ) ३ 
* सप्तवीस सुनछत्र वरन है। राशि द्वादश अमान करन्‌ है। ४ 
* दोयपाव दिन एकपर रहे । चैन्द्रवतेमहे भेद यह कहें ॥ ह 
रे 


३५ 
८ 


१ इन्द्रवज़ाके आदिसमें गुरु होता है । ओर उपेन्द्रवज्ञाके आदिम लघु ५ 
६ होताहै, यही दोनोंमें अन्तर है। जिसके किसी चरणमें लघु हो, किसीमें ॥ 
+५ गुरु हो, उस उपजाति कहते हैं । २ यह अद्धेसमबृत्त है। अथीत्‌ इसके 
पहले और तीसरे चरणमें ११ वर्ण (भ भ भ गग) ओर दूसरे चोथेमें (नज #६ 
जय) १२ वर्ण हैं । ३ सवा दो दिन। ४ चन्द्रवर्त्म अथीत्‌ चन्द्रमाका मार्ग । | 
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५ ८८ चुन्दावनविछास- श 
88 हे 
्र प्रियंचदा हा 
ई$ प्रियंदद (नमजर) | 
% घरम एक शिवहेत है सदा । धरम एक सुरगादि संपदा | ६ 
तिरलोकर्मे >> ००२ 2 हि 
3 अपर नाहिं तिरलोकम कदा । मधुर वेन गुरुयों प्रिय वदा ॥ ! 
डर ् 
हा मिताक्षणा (सजसस) डे 
५ जब शब्दनीतिजुत न्याय पड़े | कवितादि अन्थपर प्रीति बढ़े। 
५ गुरुतैं अधीत रूखि लोकिक त्यों । कवि बूंद होत प्रमिताक्षर यों ॥ ५ 
प; 
श हब 
! तामरस (नजजय) ई 
५ जिनपदपूजत मंगल हजे | जिनपद पूजत वांछित पूजे । ई 
 जिनपदम कमला अनुरागी। जिनपद तामरसे मन पागी ॥| 
५ ३ देरी डर 
४ सुंदरी (न॒भमभर) ५ 
सुत्रतशीलविभूषित जो नरी | जिन जजै वर भाव भरी खरी। 
५ वह वरे सुरइंद मुकुंद्री । जगतपावन सो तिय खुदरी ॥ ३ 
जे ४ 
अल ह 
१ वेल तथा इन्द्रबंशा (ज त ज र ) डर 
श्रीरामश्रीलक्ष्मणजानकी सती | * 
रू विलोकि पीड़ा गुरुदेवको जती | है 
तुरंत धन्वा धुनिते निर्केदितं | प 
५ योगीन्द्रवंशस्थ विलोकि वदिति || ४४ | 
7 
2५ है 


$:. पढित। २ इसे ह्रुतविलवित मी कहते हैं। 
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ह ललिता (ततजर) ऐ 

हा देखो अविद्या घटमें समा रही । ॥४ 

श अ ग 

है आपा चिदानंद लखे कभी नही ॥ है 

ह जाके सुनें आपखरूपको गही । ॥। 

४ आनंदकारी ललिता कथा वही ॥ ४५॥ यम 

ह 

रे 

मंजुभाषिणी (सजस जग) ई$ 

४. प्रमदा प्रवीन त्तलीन पाविनी । ५ 

ह दिढ़ शीलपालि कुलरीतिराखिनी । 

| जलजन्न शोधि मुनिदानदायिनी ॥ ! 

' वह धन्य नारि मदुमंजुभाषिनी ॥ । 
२6 

हे वसन्ततिलका (त मज जगग) ४ 

श्रीद्रोणणा जनकजादि रमासमानी । | 

घेरें सभी भरतको रितुराज ठानी ॥ | 

कीनों अनेक मनछोमनको उपायो | हब 

तो भी बसंत तिरू काम नहीं सतायो ॥ । 

ते ! 


> 200 
स्व 


चक्र ( मनन नरूग ) 
श्रीजिनमुख निरखत दुख टरहीं । 
पाय अमित वित भवि सुख भरहीं ॥ 


्‌ 


१ किसी २ ने तगण सयण जगण रगणका छलिताइशत्त माना है । 
२2 20722 < 2 ओ 200 < आक27 20 230 आ 5230 आक 2:30 आइ 2700 आ 230 _ आइ >230< आक2-8 
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९० बृन्दावनविछास- 
्िशंख्ंं>ं>>2ं>िजज६ ! 
पापविधन तित किहि विधि जुरही । ह 
श चक्र धरम निवसत प्रभु पुरही॥ । 
| गा: " 
+ अचलघ्षृत (५ नगण ओर १ रूघु ) ४ 
4 करमभरमवश भमत जगत नित । ९) 
ई सुरनरपशुतन धरत अमित तित ॥ + 
सकल अथिर लखि परवश परकृत। ह8 
।$ धरम रतन जिनमनित अचलघ्चृत ॥ !! 
| / 
| प्रहहनकलिका ( ननभनलग) ४ 
मर यह जिनवरका धरमरतन हो । ४ 
५ सुरगमुकतका सुखद सदन हो ॥ हु 
४ तदगतचितसों गहहु शरनको । 
प्रहरन कलि काटन दुखगनको ॥ ५ 
चामर (र जर॒जर) ' 
५ छत्रतीन सिंहपीठ पुष्पवृष्टि तापर | |; 
|! 32 सु गी अशोकवृक्षकावरं । भ 
| देवदुंदुमी अनूप देहकी प्रभा भरे | ४ 
| देखि देवदेवपे ढुरति “बूंद” चामर॑ || | 
। नराच (जरजरजग) हर 
न जलप732 मल व आफ उदद बय ध्वज विन 
हर १ इसे तृण तथा सोमवह्री भी कहते हैं। २ गी अथोव्‌ वाणी । । 
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< अब 








2 कर था 22 7 
|; जजो जिनंद्चंदके पदारविंद चावसों । ४ 
हु मुर्निंदको सुदान दे उमंगके बढावसों । 
|! अमंग सातमंगरंगमे पगो प्रमावसों । । 
/ यही उपावसों तरो न राच भोगभावसों ॥ | 
। नेयमालिनी (ननमयय) । 
। जिनवरपद पूजाकी सुनो हो बड़ाई । 

१; गज शुक मिंडकासे देवजोनी लहाई ॥ | 
सुमन सुमनसेती देहरीपै चढ़ाई । डे 
| तिहिं फलकरि ताने मालिनी खग्ग पाई ॥ | 
! मंदाक्रान्ता (म भन ततगग) ४ 
| अहेन्खामीसमवरुतमें राजते मीतिहंता । 
ह शोभा जाकी सुरगुरु कही पार नाहीं रूहंता। 
|! जाकी काया द्रशन किये दूर ही होत आन्ता । 

ै। सर्वेन्द्ोंकी सब दुति जहाँ हो रही मंदकऋान्ता ॥ | 
४ कमल म 7 


हि 
ट्रक 
2 
््‌ 
न 
४4 


स्रन्घधगा (मरभ न ययय ) 
। तीनो रैंलत्रिवेनी सुविमलजलकी धारमें जो नहावे । 
» निश्वै घाती विधाती करमज मलरको मूलसे सो बहाव ॥ 


। 


! ५ किसी २ ने इसे पंचचामर लिखा है । अनेक कवियोंका मत है 
कि, दो नगण और चार रगणका नाराच उन्द द्वोता है। २ भालिनी हैं 
और मंजुंमालिनी भी इसीको कहते हैं। ३ मेंडक ( दर्दुर ) | ४ स- » 


५ स्वगदर्यन, । म्य॒कृदशेन, ज्ञान, चारित्ररूपी त्रिबैनी नदीं । ग 
3ह:७४:0४2७ ८४ आ८७ आंक टथ आ, आ2॥ 
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कस बृन्दावनविलास-- हर 
; अल कर ली 223 557%0 40 33206 4 2444 बी कि रैः 
! पवै चारों अनंता निजगुन अमलानंद बृंदा घरा है।. $£ 
| ताकी काया जअछाया अनुपम पगपे पुप्पका स्तधरा है ॥५ण॥ ४ 
॥; ड 
दि 
५ चित्रलेखा ( मभनययय ) रु 
|  जैनीवानी अमर अचल है दोषकी नाशनी है। 
$ .. सोई भोकों परम घरम दे तत्त्वकी भासवी है॥. ६ 
$ वाकी जेते जगत जननसों है चला मार्ग भेखा । गः 
जि छः 
तामें देखा कथन अमिलते दोषमें चित्रलेखा ॥ ह 
। डर 
। शिखरिणी ( यमनसमलरूग ) ५ 
४९ जहां कोई प्रानी चढ़त गुणथाने उपशमी । हब 
५ गिरे आबे नीचे सुमगमहें सम्यक्त्व्हिं वमी || ॥; 
* हताां द्वेघा घारा बहत निज भावें विवरिनी । ; 
ै दही मीठा खाई वमनसमये ज्यों शिखरिनी ॥ डर 
डर न 
* शादूलविक्रीड़ित ( मसजसततग ) डर 
टू, भोसों जी सतत गुरूगन जती ये कमेशन्नू टरे । ४ 
भर सो३ आप उपाय जीघ्र करिये हो दीनवंधू वरे ॥ 
$. आपी खगेपवग देत जनको रक्षा करो प्रीडितें। 
१: आपी सबव कुवादि जीति भगवन्शादूरूविक्रीड़ितें ॥ २ 
५ इति गणछन्दप्रकरण । हर 
९ १ इस डदाहरणमें छन्दका ऊक्षण भो दे दिया है। अथीव भो सां ५ 
।जीसततं गुर इस छन्दममें जो २ गण हैं, उनके सूचक आदिके अ- है 
है, क्षर द। सोसे मगण सोसे सगण आदि समझ छेना चाहिये । ६ 
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छन्द्शतक । ९३ 


> 


जे 

7 

/ शत गज न न मिल 

| अथ गाथाप्रकरणाष्टक । 

2 गाहू । 

( प्रथमतृतीयचरणमें १९ ओर द्वितीयचतुर्थचरणमें १५ मात्रा ) 
# जिनघुनि जरूधि अगाह । जाको नाही कहूँ थाहू। 

मुनि मथि सु रतन छाह | वृन्दावन” ताहि अवगाहू ॥ 
गाद्दा तथा अवगाहा । 


है  इआ- आ 


४ 


है 


री 4-+्र 


५ 22 


थे +आ 200: 


हे 
>'& 
व 


$ ( चारों चरणोंमें क्रमससे १२-१८-१२-१५ मात्रा ) है 
$ चिंनमूरत अमलीनो, जाके गुनसिंघुको नही थाहा | ह 
4६ जिन मथि सु रतन छीनो, तिन यह भवर्सिधु अवगाहा ॥ ४ 
खंधो । । 
/] ( क्रमसे १२-२०-१ २-२० मात्रा ) ्र 
# सुगुरु कहत समुझाई, तू हो ज्ञाता सहज शुद्ध निःसंघो । 
$ काहे भूलो भाई, काया है पुग्गलहि द्वव्यको खंधो ॥ हे 
५ चपरा गाथा। | 
हु ( मात्रा १२-१८-१ २-१५ ) | 
4 जेते जन जगवासी, तथा जिन्होंने मुंडाइये माथा। ४ 
५ ते सब धनके प्यासी, यह चपलाने जगत गाथा ॥ ः 
हा उग्गाहा । हु 
( सातन्ना १३-१८-१२-१८ ) ईः 

$ अष्टांगजोगजेता, सो याही घटसमुद्र सुग्गाहा । 
ज्ञानानंदनिकेता, समेदविज्ञान बुन्द” उग्गाहा ॥ रु 


$ ॥१ इसे उपगीति भी कहते हैं । ३ आयों भी कद्दते हैं। ३ आयो ४ 
गीति तथा रुकंधक भी कहते हैं । यह आयोका भेद्विशेष है। ४ 


४ इसे गीति भी कहते हैं । औै, 
कि जब अमल मल 4 2-7 < 230 मो अ 22 < मी 


, 3-५७०-३३०६ नर तर वल उप वती-कती वी की पी किस पत्र दिरी फिर पत्र 
है." 








|] बृुन्दावनविछास- । 

ग बिग । 
] हा । | 
( १२-१५-१२-१८ ) शः 

] श्रीजिनजन्म उछाहा, गिर्रिंदपे हो रहा आहा। ः 
४ शोमार्सिधु अथाहा, भवि गाहा इन्द्रने लिया छाहा ॥ ह 


सिंहनी । 

। ( १२-२०-१३-१८ ) 

$ समवसरनमहँ देखो, जंतृजाती विरोधको सब टाले । 
अद्भुत अकथ अलेखो , हरिनीको बाल सिंहनी पाले ॥ 


) 
था 


ग्र 


हम ८ जअ 2,०८2 9-32 0७820 








हब 

| गाहिनी । 

। ( १२-१८-१२-२० ) 

भ चेतनरस-लवलीना, निज अनुमूतिप्रदायिनी झुद्धी । 

!] वंदत 'बृन्द! प्रवीना, जै आगमध्यातमवगाहिनी बुद्धी ॥ . # 

|! इति गाथाप्रकरण । ॥ 

| 

| अथ मसातञ्िकछर ३ 
न्द्प्रकरण ्र 

( ग दोहा । ( १३ ११ १३-११ ) 

नेमि ख़ामि निरवानथर, शोभत गढ़ गिरनारि । । 

॥क्‍ वदों सोरठदेशमें, दो हाथनि शिर घारि॥ ६७॥ 

सोरठा ( ११-१३-११-१३ ) ड 

शोभत गढ़ गिरनारि, नेमिखामि निरवानथरू | र 

! दो हाथनि शिरघारि, वंदों सोरठ देशमें॥ ६८ ॥ 

लक 3 अल 2 

१ इसे उद्वधीति तथा विगाथा भी कहते हैं। हा 
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प छनन्‍्दशतक । ०७ 
पा 
हाकलिका ( प्रतिचरणमें १४ मात्रा ) ३ 


+ सब जिय निज समतूल गने । निशद्न जिनवर बैन भने । 
निजअनुभवरसरीति धरे । तासु कहा कलिकाल करे 


&+आइ2 26 + आइ 230 


ड पद्धड़ी ( मात्रा १६ ) 

ई जिनबालूछबी सचि लखी आय | 398 
| सन अडी खड़ी टकटकी छाय । ! 
श उमग्यो उमंग मनमें न माय । 

3 तब गदहपद्द पद्धरी गाय ॥ 

ड रूपचोपई ( १६ मात्रा ) ड 
4 भवथित उघटित निकट रही है। सुगुरुवचन जुतप्रीति गही है । | 
। वसत सुसंग कुसंगत खोई । सहजसरूपचोप इमि होई॥ 
8 अड़िल्ल ( २१ मात्रा ) हे 
४ कामिन-तन-कान्तार, काम जहाँ मिल्ठ है । ! 
£$ पंचवान कर घरें, गुमान अखिल्ल है ॥ !॥ 
ग् करे जगतजन जेर, न जाके ढिल् है । 
है शील बिना नहिं हटत, बडो हि अडिल्े है॥ ७२ ॥ ८ 
है कंडलिया ( सवे १७४ मात्रा ) ह 
राजै प्रभुको गोद धरि, जनमसमय सुरराय । ई 
९; तुरिति जात गिरिराजपर, विधिजुत न्हौन कराय ॥ | 
|! १ रूपचोपईके अन्तमें लघु होनेसे चोपाई होती है । ५ 
२ आत्मस्वरुपमें “ चोप ” अर्थात्‌ प्रेम । | 
|. ३ जगल, वन, । ४ हठीलछा । के 


2824 
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2९६ बृन्दावनविछास- रू 
है विधिजत नहो बा डर 
विधिजुत न्होन कराय, गाय गुन बाजत बाजे |. #£ 
डर ंडव नाचै इन्द्र, बूंद उच्छव छवि छाजे ॥ ४ 
तांडव नाचे इन्द्र, बूंद उच्छव छ रु 
ड त्रिसुवनमूषन देव, तिन्हें भूषन सब साजे । डर 
| कोट भानुदुतिहरन, करन कुंडलिय विराजे ॥ ७३॥ ४ 
अमृतध्वनि (मात्रा १४४ ) 
स्‍ धुनिजिन खिरत अनच्छरी, जोजनपरमित हद । ४ 
५ उपमा जाकी कहत कवि, जथा जब्दको शद्द ॥ ् 
4 सहन सुनि सुनि, मग्गन सुरम॒ुनि, पग्गत तनमन । । 
रे भज्जत अमतम, सज्जत जमनम, जज्जत जिनजन ॥ ६ 
$ दषेत सुमनन, वर्षेत सुमनन, कुज्जत अलि पुन । 

| भव्वमुद्ति चित, सब्व कहत तित, सत अख्रतघुनि ॥७४॥ 


(, 
9 


”८4/>>* 


व 


>> 


हुल्लास ( मात्रा १९२ ) 

» पारस जनम द्विस अनुकूछे | अश्वस्तनेन तनमनसुधि भूले । ५ 
$ सुर नर तन घन धरनि छुटाव्हिं। दिवित देव रतनझर लावहिं। 

£ रतननि झरलावहिं, मनहरखार्वहं, सजि सजि आवहिं, बाहनको ३ 
है वहु भगत वढावहि, सुख उपजावहिं, दुरित नशावहिं, दाहनको || | 
£ सुरगिर नहवावहिं, मगर गावहिं, नाच रचावहिं, चावनको। 

$ भविदृंद हुलासहि, जसपरकाशहि, शिवपुरवास हि, पावनको | १ 


$ १ इसके पहले एक दोहा होता है। कविराजने पहले प्रिभगी रखके । 
! भी अम्ृतष्व॒नि बनाया है। (देखो प्ृष्ट ६३)। २ एक योजन प्रमाण । 
है 


१५ ह भमेघका। ४ सह अर्थात्‌ शब्द । ५ जिसंगी उन्दके पहले एक * 


<- 


ई चापाई रखनेसे 'हुल्लाल छन्द बनता है। 


च्‌े 
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ग्रः छन्‍्दशतक । ०७ 


गे 
/ 
काव्य ( मात्रा २४ ) ४! 
श्रीसवेज्ञ अदोष मोषहित तत्त्व बताईं। ४ 
;( ताहीके अनुसार, कथन जामें सुखदाई ॥ ॥ 
$ जाके सुनत प्रमान, मोहतम नाहिं रहावत । ४ 
सुपरबोध हिय होत, वही सतकाव्य कहावत || ७६॥ 
हु ह 
३ मदावलिप्तकपोरू ( मात्रा २४ ) ई 
रै, ग्रः 
( श्रीजिनवरको जनम, जानि जब इंद्र चले है। 
$ सात भाँतको सेन, आपने संग लहे है || !! 
( ऐरावतपर चढ़े, तबे देखत वनि आवत । 
हि गः 
संदअवलिप्कपोरू-छब्घध-अलि जागे धावत॥७७॥ | 
26 है 
ई शंभु ( मात्रा ३२ ) ! 
| ३४ ८ 
$ नहिं कामी है नहिं क्रोधी है, नहिं छोमी मोही बंछा है। ४ 
|! नहिं रागी है नहिं दोषी है, नहिं जामें कोऊ रूुंछा है।॥ ४ 
0 न आम 
५ १ यह सर्वसाधारणमें रोलाके नामसे प्रसिद्ध हे । २ कविराज दहेमराज- | 
» जीने अपने भक्तामरस्तोत्रके अनुवादर्मं जो रोड़क छन्द्‌ रक्खे हैँ, उनमें $ 


$; पहले उन्दके प्रारभमें “मदअवलिप्तकपोऊसूछ अलिकुछ झंकारें” ,६ 
१६ ऐसा पद रक्खा हैँ | जान पढ़ता हैं, इसीके कारण इसका नाम मद्अ- 
$ वलिप्तकपोरू पड़ गया है । अनेक कवि तो चाल “मदअवलिप्त कपो । 

लकी” इस तरह लिखते आये, परन्तु ब्ृदावनजीने इसका नाम ही मद्‌- ॥ 
४ अवलिप्तकपोछ रख दिया । ३ सदसे लिपटे हुए कपोछोर्में छु्घ- 
(६ छालची भौरे । ४ शभुको अन्याय कवियोंने वर्णिक छन्‍्द माना है, 
$ मात्रिक नहीं। उसमें (सत्य भम मग ) के ऋमसे १९ वर्ण माने गये हैं । 
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९८ बुन्दावनविछास- ४ 
४6 

निजहीमें आप सु आपीको, वह आपी ल्‍्र्क्का राचा/ है 
# सब ग्रानीका हित वानीका पत, सोई झंख्रू सांचा है॥७८॥ 


झूलना ( मात्रा ३७ ) ः 
नेह औ मोहके खंभ जाम रंगे, चौकडी चार डोरी सुहावे । है 
$ चाहकी पाटरी जासपे है परी, पुण्य ओ पाप जीको झुलवे ॥ /, 
4: सात राजू अधो सात ऊंचे चले, सवे संसारको सो भमावै | | 
एक सम्यक्तज्ञानी यही झूलना, कूदिके 'बुन्द! सवपार जाबै ७९ 
नारंद अथवा जोगीरासा (मात्रा २८ ) ४५ 
समकित सहित सुब्रत निरवाहे, राजनीति मन छाॉबै। 
श्रीजिनराज-चरन नित पूजे, मुनि छखि मगति बढांवै॥ कर 
चार प्रकार दान नित देंकै, सुर॒पुर महरू वनावै | ४६ 
न्यायसमेत ग्रजा प्रतिपाढे, सो नरिंद रुख पांवै॥८ ०] ३. 
घत्तानद ( मात्रा ३२ ) ॥ 
जो चारउ घत्ता चार अघत्ता धत्तविरत्ता हत्त कै।.. £* 
सो आतमसत्ता शुद्ध जहत्ता पाय सु घत्तानल्द मरै ॥८ १॥ 
सबया ( मात्रा ३१) 
वीस अंक परमित गनधर धुनि, पूरव चोद॒ह अंक प्रमान । 
५ उनतिस अक मनुष सव सेनी. दश कुलकोड जोड ठहरान ॥ 
: सरसा कुंड छियाल पहके, कुडरोम पैतालिस मान | 
से या विधिसो लिखिके परखो हरखो बूंद? सयान| ८२॥ 


१६० 
छ् 


“कं 4६८ 


ग्रे 


भ्ट 


* 
कै 


3९. 224.......9.% 
रे ने सतनओी हजओलदवानओ प्ीडओ फित फिर 
३ 
>> हा 


4९२“ के 


८ 


मी 
सा 3 
१ घातिया। २ अघातिया | ३ 
8। ३ इसे दीर भी कहते 
ष | 
४, "वारा इसी ढगपर होता दते हूँ । आल्हा, 


ज95879-8-9-8&8-+2-5#-%--६४--३३--६६--३७--६६-३५-९५--- 4-९६६-+५-६६--३३- ६ 


प्रप&-+; बकरी लपत-3 4,484 46०-4६६4६--९६--९६०-के-48व--+%-६४-+४-९४--+ ५२०४२ 
छन्‍्दशतक । ब्द्य 
रु 


है 


७0 इक आ 


चौबोला ( मात्रा ३० ) 
॥। जाको सुनत मुदित मन भविजन, उद्ति होत चित चेत रहे । 
गे हेयज्ञेय अरु उपादेय पहिचानि बूंद! निजरूप गहे ॥ 

£ सुरगसुकत पदवीको पांवे, रागदोषमदमोह दहे । 


| ऐसो हितमित दोषरहित नित, मुनिवर सांचो बोल कहे || 


“अब 220 आ 2 ७0 
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४ त्रिभंगी ( जगनवर्जित मात्रा ३२ ) + 
५ जो सात सुमंगी, विमर तरंगी, भंग अमभंगी, खुखसंगी । # 
$ ताके अनुसारै, तत्त्व विचारे, मोह निवारे, बहुरंगी ॥ | 
ग् तिहूँ २ अनुभव जे मे चंगी ९ 
$.. ति्ई रतन अराधे, अनुभव साथ, त्यागि उपाधे, मन चंगी। ,६ 


4 ' सत्तादि त्रिभंगी, सो करि भंगी, होत सुरंगी, शिवसंगी | ६ 
ग्र घटपद ( सवे मात्रा १८५२ ) 

» जासु रुचिर छबि देखि, देखि जब त्रपति न पावत । 

१६ सुरपति विस्मित होत, नेन तब सहस बनावत ॥ 

» जास पंचकल्यान, जगतकहेँ सुख उपजावत । 

ई गुन अनंत भंडार, कहत कोउ पार न पावत ॥| 

* झतइंद्रबूंद वंद्त जिसे, सेवत है मन मोद घर । 

सो श्रीजिनचरनसरोजसों, भो मन पट्पद प्रीति कर | ८०॥ 
रु पुनः पट्पद । 

जो जग मंगलमूल, रमा जासों अनुरागी । 

है जाको ध्यावत भाव-सहित मुनिवर वड़सागी ॥ 
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। 
4 


(कहती, पसीने 


५5 
ड्प्रर 


8५ आटे 


नमी रक्त ई+-+ 


व 
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इंद्रवृन्द नागिन्द्र, जासकी सेवा साजत । 
श्र 


है 
रः जाहीके » हर ५ 
हि जाहीके परभाव, अमंगल ततखिन भाजत ॥  डै 
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धदर 


पट 
६७ करे मि सिने हि जुे८ आ>20> 8 न्डर््न' दल ओत पति फ्रंट नई बदल 
80%. कलर मम टन ०० बुन्द्‌वनविकास- 
॥ सिम 
६ य्तामन सुरतरुते घरे। जो अनन्त प्रभाव वर । 
३. तो श्रीजिनचरनसरोजसों , मो मनषद्पद प्रीति कर ॥८ &॥ है 
इति सामिकछन्द्भ्रकरण । ॥ 


ना >2५.....»3५.. ०९4 


गर 
अथ गीताप्रकरणसछक | | 
#ऋपमाला छेद । ै 

्ः 


! 

!! 

: 

४ ( आदि रगन अन्त कघु | वाट २४ ) 
| 


्रः 
पायके नरजन्म प्रानी, ईथा मति हि गंवाव । रैः 
जेत चेत अचेत हो मति, फिर न ऐसो दाव ॥ !] 
जैनबैन अनूप अम्रत+पाव करि हरताप | ! 
$. आतमीकसुभाव निजमुन रूपमारा ध्याव ॥ ८७ ॥ हब 
सुगीति ( मात्रा ९५ ) /] 

करे जब विस्तारसों निज, सुऊ अमित अगनीत । ! 

4. घरे मुखों मति कोटि कोटिक, जीम प्रमद सहीत 0 (8 
$ रटै त्रिकाल विशाल जो, बूंदार॒पति हैं मीत । 
५. तबै कछ वह कह सके जिन,-देव ठुव जसुगीत ॥ ८८) ! 
रु गीता ( मात्रा २६ ) $ 
५. भ्वि जीव हो ससार है, दुख-खार-जल-दरयाव । ४ 
४ तखु पार उतरनको यही है, एक सुगम उपाव ।। 
$ गुरुमक्तिकों मछाह करि, निजरूपसों छव छाव। ४ 
तू १ रूपमालाके आदियमें एक लघु रखनेसे तय काश इतत को व... होता है १ 4 


२ आल हपमालाकें जादिमें एक हे. पका को लाती 
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शुभगीत ( मात्रा २७ ) 
जिनंदको गिरिराज ऊपर, धारि हरषसहीत है। 
सुरेशने अभिषेश कीनी, जो सनातन रीत है ॥ ! 
सची रची सिंगारसों छबि, कहि न जात पुनीत है। £ 


> को 
लव 


भरी दरशों दिशि कामिनी, सुर गावती शुभगीत है ॥ ९ ०॥ ४ 
हरिगीति ( मात्रा २८ ) 

गरभावतारसमय जिनेसुर, मातुपर धरि प्रीति है । ! 

सुरकन्यका सेवा करें, जिहि भांति जिनकी रीति है ॥ | 

जननी रहे सुख बूंद! सोई, करहिं सकल विनीति है । । 

करताल वीन मृदंग के, गवे मनोहरिगीति है ॥ ९१ ॥ ६ 

खुगीतिका ( मात्रा २८ ) ँ। 

वृषभेश व्याह उछाह घर घर, होत अनंद्वधाव हीं । 

| 

है 
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्ट 
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$ परनिंद इंद नरिंद चन्द, सबी बराती आवहीं ॥ 
जह होत मंगल मोद मंजुरू, बूंद! सब सुख पावहीं । 
मन होत वस जस सुनत गान, सुगीति कामिनि गावहीं ॥९२॥ 
शुद्धगीता ( मात्रा २८। ) 
सुनो संसारम आके, जिन्होंने काम जीता है । 
सबी मिथ्यातको छोड़ा, गुरूबानी अधीता है ॥ 
वही है धन्य हे भाई, बड़ाई कामकी ता है। 
प्रभूकी भक्तिमें भीने, जु गावे शुद्धगीता है ॥ ९३ ॥ | 


इति गीताप्रकरणसप्तक । | 
ह 


2230 अब > 200७ 2७82 


श्र 


्* 


१ चारों चरणोंके आदिसें सगण होता है । 
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4६ ३०२ बृन्दाचनविलास-- | 
0 200 00052 00000 5 कक है? 22073 
है वर्णसवैयाप्रकरणसप्तक । ४ 
* मंदिरा ( ७ भगण १ गुरु ) ह 
* कारू जनादि वितीत भयो, पगि पुर्गलसों जिय प्रीति ठई । ९ 
छाख चरासिय जोनिनमें, दुख भोगतु है तिहिं संगतई ॥ | 
* श्रीजिनवैन गहै न कभी, मनु ज्ञायकता गुन गोई गई। है 
$ आप खरूप न जान सके जु, पियो मद्रि मद्मोहमई ॥९५४॥ ; 
४ सत्तेगयन्द ( ७ भगण २, गुरु ) हर 
हर जन्मउछाह-निवाह-नियोग, विचारि हिये हरि हर्पित हो है। ! 
५ आवत 'बृद” समाज सर्जे वह, औसर देखत ही मन मोहे ॥ ६ 
५ जाय सची जननी ढिगतै, पु के कर सौपति है पतिको है । । 
४ इन्द्र जिनिन्‍्द्रको गोद परे, चढ़े म्तगयंद इरावत सो ॥ ९०॥ 
द्रेमिका ( ८ सगण ) 


ता 


(६ अपनी विरदावललि पालनको, तुब संकट का्ि बहारव्िंगे । 
$ करुनानिधिवान निवाहनको, कछु छाज हियेमहँ लावहिंगे । 
$ शरनागतवच्छल दीनदयाल, तभी प्रसुजी कहिलावहि गे । 
॥। मति सोच करो भवि दूंद तुम्हें, सुखकंद जिनंद्र सिलावहिंगे९ ६ 
$ भ्ुजंग ( ८ यगण ) 

१ कमी चेतनाकी निशानी न जानी, मनों ज्ञानवानी नसानी दसा है 
४ तथा जैनवानी विजाली नहीं जो, सुनी भेदज्ञानी कसोटी कसा है॥ रे 


44227 25327. 402 


५#/ टन 
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तथा इंद्व सी कहते हैं । ३ दुर्मि् सी इसीका नाम है। 


० १ इसे मालिनी उसा तथा दिवा भी कहते हैं । २ इसे मारलूती 
डः 
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ही 
छनन्‍्दशतक | १०३ ॥ 


अल कर कस 2040 75५7 "८६ ४-_ हल ची+>उतफज0904 कल कप 2४ 


चहे कामभोगी मनोगी विपेभोग, भोगी विपेविष्यहीम धसाहे। 
जित जक्तके जीवरासी निवासी, तिन्हें मोह आसी भुजंगे डसा है 
किरीद ( ८ भगण ) रू 
गधकुटी ज्ुत श्रीजिनकी, महिमा कहिवेकह मो मन लाजत । ,६ 
$ होत अनूपम रंग तहों जब, इंद्र नम शिर नाय समाजत॥ ४ 
इंद्रनिकी दुति श्रीपतिंके पद-कज नखावलिमें छवि छाजत । ६ 
४ श्रीपतिके नखकी दुतिसंजुत, इंद्रन सीस किरीद विराजत ९८ # 
साधवी ( ८ सगण १ गुरु ) ( 
जहं द्वादण जोजन गोल शिलापर, ठाट रच्यो निरवाधवी है जू। | 
+ उपमा तिहुंछोकविष नलसे, महिमाजलराशि अगाघवी है जू ॥ # 

निधि द्वार खरी कर जोर जहाँ, चिताचितित देत सुसाधवी है जू। 
जिनराज समोछत साज तहाँ, द्रमराजनि राजति माधवी है जू। £ 
द्वितीय माधवी ( ७ सगण १ यगण ) व 

जहँ द्वादण जोजन गोल शिलापर, ठाट रच्यो निरवाधवी है। 
$ उपमा तिहुछोकविपे न लसे, महिमा जसु इंद अगाधवी है ॥ $ 
4 निधि द्वार खरी कर जोर जहाँ, चितचितित देत सुसाधवी है। | 
£ जिनसज समोस्तत साज तहां, द्ुमराजनि राजति माधवी है॥ # 
इत्ति वण॑सवेयासप्तक । हु 
8 5 मिथ 
४ १ खुन्द्री, मल्ी, चन्द्रकला, सुखदानी भी इसे कहते हैं। 
9 “'माधवी हे जूः की वी ल्घुन पढ़के यदि गुरु पढी जावे, तो ७ सगण ६ 
१ यंगण ओर १ गुरु द्योता हैं। २ यह प्रकारान्तर है । हु! 
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/ १०४ वृन्दरावनविछास-- है 
ई लत | 
! अथ दंडकप्रकरण । थ 


! दंडक ( मात्रा ३२ ) 
£ सीता अहार कीन्हों तयार, तब रामद्वार पेखे उदार । 


४ 
/ 
रू 

ताही सु वर दो सुनि पधार, है तपागार आकाशचार ॥ | 

] वलि हर्ष धार जानकी छार, पूजे प्रचार जाठों प्रकार । , 

* भरि भक्तिभार दीनों अहार, कांतार चार दंडक मेंझार १०११ 

अश्ोकपुष्पसंजिरी । हर 

( क्रमसे एक गुरु एक लघु, ३१ वण ) डर 

४ केवली जिनेशकी प्रभावना अचित मिंत, ई 

| कजपे रहै सु अंतरिच्छ पादकंजरी । ; 

; मूष ओ विडाल मोर व्यारू बैर टाल टाल, ह 

है हि है जहा सुमीत है निचीत भीति भमंज री | | 

न्‍ हीन अंग पाय हे सो कहा न जाय, हा 
नेनहीन नेन पाय मंजु फेज खंजरी । 
और प्रातिहायेकी कथा कहा कहे सु (बूंद, ! 
रू जोक थोकको हरे अश्ोकपुष्प्संजरी ॥ १०२॥ # 

॥। अनंगशेखर । 

; न ऋमसे एक रूघु एक गुरु, वर्ण ३२ ) डर 

जेनिंदके मुखारविंदसो खिरे त्रिकाल शब्द, ३ 

थे. जब्दसी अनच्छरी अनिच्छिता घरे रहें । ! 

४ न होठ जीम हालई न खेद खेद चालई, ५ 
३ अलोकिकी अदोष घोष सौखसों भरे रू [|| 
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2 ई 





मम 040 क (4 
समस्त जीव बूझई असूझहको सूझई, रे 
ग मिथ्यात मोहभाव भव्यजीवसों टरे रहैं । । 
हे तिसी जिनिंदचंदकी सभाविषे सुरिंद्‌ बूंद, रु 
। ओरसे चहूँ दिशा अनंगसे खरे रहें ॥| १०३ ॥ £ 
ई पुनथ्च । । 
पर त्रिलोकमें त्रिकालके जितेक वस्तुभेद है, | 
३ विशेषजुक्त सवे जासु ज्ञानमें घरे रहें । है 


विछोकि श्रीसमोविभूति भव्यजीव आय आय, 


५ देखि देवकी छबी अनंदसों भरे रहें ॥ ह 
! जिनेशके प्रभावसों कुभावको अभाव होत, 
ग रिद्धिसिद्धि इद्धिसों सेवे हरे भरे रहे । ( 
४ सुरिद ओ नरिंदबृंद हाथ जोर जोरके, #! 
ई सुओरसे चहुँदिशा अनंगसे खरे रहें ॥१०४॥ ( 
| जलहरन । रे 
| ( २९ वणे, सवे रूघु ) रु 


सुनहु अरज शिवतियवर जिनवर, 


और 


7६ | 
| अनुपम गुन-गन-धन धरन ) डर 
ह तुव पदकमरू-अमर-रस सुरनर- । 
7 समुनि-मन-मधघुकर वशकरन | | 
हा प्रभु जस विदित विशद्‌ अस सुनि अति, ; 
४ दुर्तिदरन सब सुख भरन । | 
| १ दूसरे कवियोनें जलहरण ३२ वर्णोका माना है। स्लिक 
प्रर-+३०+०४०८५--+४०९६६३--+३०६६-के०६३-क्रलपरी-कित्री।ईररकेप्र सके ईर 
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प्र (4० क्र 


भमविक शरन गह कहत चहत नित, 
समरथ मवदधि-जरू हरन ॥ १०७५ ॥ 
सनहरन ( वणे ३१ ) 
चारों घाति कमकी विनाशिके विशुद्ध भयो, 
शुद्ध गुनरतन भरो करंडवत है। 
जाके ज्ञान गुनके अनंतंव विभागमाहीं, 
लोकाछोक “बृदः झलके अखंडवत है ॥ 
भवदुखडद्धि अपार पार घारिवेको, 
वही जिनचददेव ही तरंडव॒त है । 
ऐसे अरहंत नित मंगल करन सन-; 
हरन तिन्हे सदा हमारी दंडवत है ॥ १०६ ॥ 


इति दडकप्रकरणसमाप्त । 
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3] 


कविका परिचय | 
दडक । 
आंकास शी मजी है सेल दूंददाह वसुनसि 
५ 
अत्युम्म अवाध लसो गोत्रई गुन हो । 
व॒रू जगो<नंत बुध शर्म मचंड दश, 
काम वेग ठारि शीछता सुबोधसा घुन हो ॥ 


१ इस छन्दसें जो अक्षर सोठे टाइपमें दिये गये है, उनको एकत्र 
करनेसे “ काशीजीमे इन्दावन अग्नवाल गोईलगोत घमचंदका ३ / 
चेटा शीतावो माता छालजीका नाती सीतारासुका पनती ह। 
ह मनी द्गिमरि रुकमनका पति ।” इस प्रकार कविनामादि निकलते # 
ई हैं यह कवित्त वडे कछसे वनाया गया होगा । ईः 
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्र छन्‍्द्शतक । १०७ ः 
! नंता सु छाम लगे जीके काल्याना हेती ऐसी ! 
४ है तात राखि मुझे कार पतन सुन हो । । 
३५४ £ कं 


(६. थुती कीजेवानी खादि सुगंधमई रिद्धि रुले 


है कभी महा नरकादी पतति हुन हो ॥ १०७ ॥ ४ 
है कविनामादि निकालनेकी रीति । ! 
। दोहा । + 
। या कवित्तके वरनमहँ, एक छांड़ि इक लेहु। | 
# ॒ तजि तुकांतके तीन तब, कविकुलादि कहि देहु ॥१०८॥ टू 

बुद्धिवानोंसे प्राथेना । 


विजय । | 
। पिंड गुरू रूघुको जिहिंते बंधे, पिंगल नाम वही परमानो।. # 
< जञामें गनागन नष्ट उदिष्टरु, मेरुको आदिक भेद विधानो |. ** 
$ सो तो कछू इत भाषत नाहिं, इहां तो जिर्निंदको नाम बखानो। ४ 
+ तामें लूग्यो कहूँ दूषन होय सो,शोधि सुधारियो हे बुधिवानों १०९ / 


55 आ 22-30 302220< 


अन्तमंगलाचरण । ् 

दोहा । ! 

| मंगलमूरति देव है, श्रीअरहंत उदार । * 
सो इत नित मंगल करो, मेटो विधघन विकार ॥ ११०॥ # 

4 जिनके धमप्रसादसों, भई प्रतिज्ञा सिद्धि | ४ 
सो जिनचंद हमें करो, सुखसागरकी वृद्धि ॥ १११॥ .  #| 
$ जयवंतो वरतो सदा, जैनधन दुखहये । रू 
| बृंदावनकों हजियो, मंगल उत्तम शने || ११२ ॥ ई. 
(22030 2 20< आय क 2> 30 <-आक 220< आड़ 2-20< आ 2 40 आड 220 आह 2220 आड 27 आ0< आइ2आ 2202 
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! १०८ घुन्दावनविछास- ५ 
यथा पाठ नवको रहत, सब थल नवपरमान | 
४ तथा जैनको छंद यह, वरतो सुखद निधान ॥ ११३२॥ $£ 
* जौलों रविशशि गगनमरहे, उदे अमंद घराय | | 
£ तैलों यह रचना रहो, निमेछ जस सुखदाय ॥ ११४ ॥ ६ 
ई अजित॒दास निजसुअनके, पठन हेत अमिनंद्‌ । । 
$ श्रीजिनिंद सुखकंदको, रच्यो छंद यह दूंढू ॥| ११५॥ रू 
+ पौषकृष्ण चोद्स सुद््िनि, तादिन कियो अरंभ। | 
$ जट्टारह दिनमें भयो, पूरत शब्दजंभ ॥ ११६ ॥ डर 
जो यह छंद जिनिंदको, पढ़े पढ़ावै जीव । * 
2 सो मनवांछित पाय सुख, अनुक्रम है शिवपीव ॥ ११७॥ &४ 

अट्वारहसो ठानवे, सवत विक्रमभूष । रू 
५ दोज माघ कलिकों भयो, पूरन छंद अनूप ॥ ११८॥  £ 
है इति श्रीडृदावनकृत जैनछदावली संपूर्णी । रू 
४ (१६) ऐ 
| अन्तलोपिकाप्रकरणाष्टक । ३ 
नय पा | !! 
ह॥ नयमा पे 
| त्रतपति मल को है, कौन है जन्म सार | हे 
नभमहें समुदध्ने, क्या करे फमे झार || 
2 १ सवत्‌ १८९८ साघसुदी दोबज शनिवारको यह पोथी इृदावनने 
! लिखी सो जयबत रहो (कविश्वन्दावन )॥ २ इस छन्दके चौथे चरणके सात ४; 


व 


४ अक्षर हें। उनमेंसे पहले छह अछतरोंके साथ ऋमसे अन्तके रकारको मिला ह 
१ मिलाकर छह प्रश्नोंद्रा उत्तर होता है। और सातवें प्रश्नका उत्तर अन्तके |! 
गः न कप 95 

/ सार्तों कक्षरोंत्ति चनता है । जैसे, मार, नर, पूर, जार, पर, हार 
७ श 


4 भार मानपूजापहार । 


४ 
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| अन्तर्लपिकाप्रकरणाष्टक । १०५९ 


“444 





| चित कित न छगावे, कंठम का सु घार। 


|; अघ अधम उदय क्या, मानपूजापहार ॥ 
5 है के 
है जगजन किन नासा, का न सम्यक्त जोगे। 


< 


सुरपति रमनीसों, क्‍या करे साधु भोगें ॥ 
मत अतत उद्दै क्या, अल्पबुद्धी कहालू । 
किन वशकृूत ऊषा, कोसके सूर बालू ॥ 


5 2>30<आ ३ आइ2720< 2-20 आद22 


2 आब 2 0७ अब 4 


॥ आआ 2 


4. 
' 
लग 
कै 
> ४ 
था 


इ्‌ 
| तैनमहँ महा को है, सातई नहि भन्य । ॥५ 
जलमहेँ कित मुक्ता, को नरा जक्त धन्य ॥ ॥ 
॥ अनलर जल किया को, मुक्त केसे निवास । ४ 
| हितवचन कहे क्‍यों, शीघ्र आलाप तास ॥ 
9 
| अधपतनसुमावी, कोन क्या धाम माहे । 
|! द्रुपतिपति बड़े क्यों, खेतमें धान काहे ॥ 


मै १ इसका उत्तरभी पहले छन्‍्दकी विधिक अनुसार निकलता है। जैसे,- डर 
४ काछ, मल, केल, सूछ, रल, बारू, कामके खूर बाल। | 
|! * २ कामदेवके सूरवीरपुत्र प्रयुम्नने ऊषाको वशमें की थी। ३ इस ४ 
४ छन्दके अन्तके चरनके नववें अक्षर शी? में तुकांतके सकारको मिला- | 

नेसे पहले प्रश्नका उत्तर दोता है । फिर अनुक्रमसे पीछे २ श 
६ अक्षरोंकी जोड पाच अश्लोंके उत्तर हो जाते हैं । इस श्रकार छह ॥ 
$ प्रश्नोंका उत्तर देकर सातवें प्रश्नका उत्तर सातों अक्षरोंसि होता है। जैसे, [४ 
* ग्रः 
* शीस, शीता, शीप, शीछा, शीआ, शीघ्र, शीघ्रआछाप तास। * 
| ४ उत्तर पूर्ववत्‌। यथा, बार, बाखा, बान, बाहे, बाने, बाल, / 
|६ बालनेहे न सार। इस उन्दके तुकातमें लघु है सो, युर पढना चाहिये । 
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4 ११० बुन्दावनविलास- है 
' ' 
रा 5 42 
*. मनमथ किम वाघै, म्ातभान्‌ उचार । ! 
ह प्रिय सुफल न काको, वाल नेहे न सार॥ 
डर प्‌ हि 
्र कि] 
रु छप्पय | . 
िप पंफूज की ३ की 9.4 सोहे है 
| पंकज विनु नहिं रुचिर, कहा कोकिल्महँ सोहें। ४ 
शूट ८ ७ ८6. कप जज ५२ ञ्े 20५ 
५... प्रतिहरि कहें हरि कहा, करे जिन जज सु को है॥ ; 
डै कालादिक नव कहा, पाश्व जिनदिच्छातरु कहु। ३ 
हु समरस गुन जग कहा, काव्य नव भेद कौन सहु ॥ ४ 


४०% 
हब 


६ वश छोम मिलन इच्छे कहा, किहि कृत ब्ृपधर शरमभनि। 
$ सुनि उत्तर वृदावन कहत, पचवरन यह सरव घनि॥ ५॥ 


सन 


हल 
शा 


< आह.2 
+5, | 
7३-- 


+ देयासहित कहु कोन, धरम कवि गुन किम लक्खिय । 
४ मुनि त्यागन किहि चहैं, कौन करि मवभय नक्खिय | 
$ गिरिजापति पद कौन, कौन निहचे पतालगत । 
पाप ताप अति घोर, ताहि क्‍या करिये कहो सत ॥ 
को हरत अमति सत-मति भरत, अरु वरदायक को शरन। 
४ सुति दूंदावन उत्तर भनत, जेनवैन भवतपहरन ॥ ६ ॥ 
हि 
सुहित हेत कहु कहा, सुमति-तिय-संग कहा चहि | 
कहा असैनिहिं नाहिं, सुथिरपन मुनिसम किहि नहिं ॥ * 
१ तुकातके पाचों अक्षसेंमें दरों प्रश्नोंका उत्तर हैं। या खर, रब, चध, 
हा धघनि, निध, धव, चर, रस, सरवधनि, निधवरस। २ जैल, 
६ गे) सेव, तप, हर, रन, हरन, जनवैन । ३ धरम, रमन, मनन, । 


रु ननग, नगर गरव, रचन, वतज, नजस, जरसप, सपन। 
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! पत्रव्यवहार । १११ |! 
| कहा विनीतहिं कहिय, सुजन नहिं कहा धरे मन !] 
ः शिवतियके अरहंत कोन, क्‍या करे वेशजन ॥ ग 
» वश काम कहा पावे पुरुष, त्यागवंत जन किमिवरन। 4 
£ जगसुख किमि वृंदावन मनत, घर मन न गरव न जसपन ७ ६ 
ग् / ग्र 
!! शिंवतियको वर कौन, कौन भवसों शिवतियवर | *£ 
हु समरसमहँ किमि करिय, करिय किमि शिवपथ मनकर ॥ है 
| सुखदायक जगकहा, कोन पद्रामचंद कहँँ।... 
5 कहा वारिको नाम, कहत कवि एकवरनमर्ह ॥ डर 
। सम्यक्तवंत चिते कहा, शुकरूध्यानको फल वरन | |! 
सुनि उत्तर वृदावन' भनत, जिनवच सब कलिसरूहरन ८ | 
है इति अन्तलोपिकाग्रकरणाष्टकम्‌ । 8 
ग पक 
2 ( १७ ) हु 
पत्नव्यवहार । डर 
4 
मम ४ 
4. ओललितकीतिभद्टरक प्रयागके प्रति। ( 
हि हरिपद । 2 
। श्रीमद्वटनागाधोदीक्षित, नामिनंद सुखकंद । ! 
६ तासु पराग पराग सहित पण, परत पराग सुखंद ॥ हे 
/ 


१६ १ जिन, नर, वह, चल, सम, वलि, क, कव सच चनजि 
४ कलिमरूहरन । ३ श्री प्रयागमें भद्धरक श्रीललितकीर्तिजीको चिट्ठी £ 
4 लिखा, कई एक प्रयोजन राजद्वारमें उहा लगा था, तिसको जीते विना 

श्री दिगम्बराम्रायकी वात हलकी होती थी। तिस्से देवराघन करनेकू लिखाथा हे 
है सो नीचे खुलेगा । ( बुन्दावन ) हे वट इक्षके नीचे दीक्षा लेनेवाले । 
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$ दर्यावधू-पत पूपतसे घुव, सुबुधि-सुधानिधिचन्द ॥ १॥ 


१ तरलनंयन । 
£ कुमतितिमरहरद्निकर, जनमनकमलरूअमलकर । 


3०6६६ -+ ९५-4७ 


ब्रा न्ग 
पा न 


ड्रीर 

हे विघन-सघन-दव-जलरूघर, जय जतिवर भवभयहर ॥ २ ॥ ई 
॥॥ शार्दूलविक्रीडित । * 
| शझब्दबह्मविचारधारणधुरी चिह्ह्नविद्यापती । ् 
स्वाद्गादामृततृप्तचित्त-सहजानन्देक जैनी जती । 

६ 


्ट 
(7८ के 


नित्य त॑ प्रणमामि यामि शरणं लालित्यकीर्तिक्रम ॥ ३ ॥ 
अनुकूला । 
वुन्दमयी है पदजुग ताको। जानेंददाई जग जस जाको । 
आगम-अध्यातम-मनिमालरा । है उर जाके विशद्‌ विशाल ॥9॥ 


5 आाइ2 


श्र 


९ 
ः 
डर 
३ 
| दीक्षा शिक्षविधानदायकमहाकल्याणकल्पद्वुम । 
। 


्र 


ट्रक 


चसततिलका । । 
आनन्दहेत छबिंदेत सुचेतकारी । ) 
५ पत्री प्रभो तव विनोदप्रदा पधारी ॥ हि 


* वाची निहारि उर आनंद बन्द! पाती । 
। पायो प्रमोद जिमि चातक बुन्द खाती ॥ ५॥ ३; 
४ 


| 
जप जोक पति धपत अयोत धव तारक से, लाकअपा न पक पका चरक ध+ ्र 
१ दयारूपी ज्लीके पति । धूपत अथ्थात्‌ ध्रुव तारेके समान स्थिर। २ श्री /, 


क शः 
$ मपैनीजी सुपारर्वनाथजीकी जन्मकल्याणककी भूमि काशीजीमें है, सो खेता- ३ 
+ म्वरियोंने द्गिम्बर सम्प्रदायका तीरथ उठावनेकू उपद्रव किया सो भ्रयागमें डै 
# मुकदमा गया । तब यहांके अदालतमें जो कुछ फैसला होवै, वही सर्च- ह 
;। के वास्ते ५ हे सो खेताम्बरीये 5५ काशीजी में 8 है 
प दाके वास्ते अचल रहे हैं । से में काशीजीमें अदालतमें ओर * 
0 अपीलमें हार गये थे सो श्रयागमें बड़ी तदवीर करी थी, तिससे देवी- थ् 


हु सह्ायको इनने लिखा हैं। ( चुन्दावन ) 


रै; 
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ग्रः पत्नरव्यवहार । ११३ ग्रे 
रैः 
हि 
है द्रतविलबित । ! 
३४८ ग 


६ सकल मंजुल मंगलमूल हो | चिद्विभूति विभू अदुकूल हो। 


$ प्रणतपाछ कृपाल कृपा करो | मस केश कलंक सबै हरो || । 
है! तोटक । व 
4६ सुनिये विनती करुणायतनं | प्रणतारतमंजन पाहि जनं | # 


| कलिकाल कराल प्रचंड अहे। जिनशासनको न उदोत चहे ॥६ ड़ 


समरथ्य जथारथपशथ्यधनी । तुमसे विरले विरले अवनी | ॥! 
तिहितें कछु जोग प्रयोग करो | कलि-कर्मष-ताप समस्त हरो ॥ ग 


१ वरणारसि तीरथवास वसे । जिननाथ सुपारस जन्म लसे। ४५ 
५ वह पावन पापनशावन भू। परिरच्छ प्रतच्छ प्रणम्य प्रभू || 
ग्र समुद्रिका । ् 
8 थ रथ पथ तीरथेशको । हथरस थंथभो सुवेषको। !॥ 
|! ल-बल-दुकू कीजिये करा | झटपट रथ दीजिये चला | # 
ग पुनख्थ । हि 
डर समवसरनके सुपाठकी । अति मति हुलसी सुठाठकी । । 
#& जिहि विधि निधि सो सुसिद्धिदा। सिधि मवति सु मोहि देवता ॥| ह। 


9 0 


न 


१ पश्चिम दिश्लामें हाथरस नाम शहरमें श्रीजिनमार्गी रथजात्रा |; 
होती थी, सो अनन्तससारी मिथ्यातियोंनें विप्न किया | सो हाकिम आ- 
गरेवालेने तो हुक्म दिया के जात्रा होय । तिस्पर दोलतरामादि मि- & 
थ्यातियोंने अयागमें जो सदरकी अदालत है, तहां नालिश किया | वि- यूँ 
$ नहोंके तिरस्कार होनेको ओर ब्रिलोकमगलमूल शभ्रीतीर्थेश्वरसगवानका र; 
4 दिगम्बराप्नायकी विजय होनेको देवाराधनको लिखी है। ( जुन्दाचन ) 
२ श्रीसमवसरणपूजाकी नवीन भाषा चनावनेकू संस्कृत प्राकृतादिक 


रह 

हर 

$ सनन्‍्धनिके अनुसार विधि मागी है ताकी त्रार्थना । ( चुन्दावन ) | 
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रू 

११४ रजत 2 ई 

५ जल ४“ “४४४7 रू 
" वसनन्‍्ततिलका । हू 
भाषा समोसरनपूजन छाछूजीका | । 
$ है जैनशासन हुलासन नित्य नीका ॥ ४: 
$ .. पै छद॒मंग जनरंग जहा तहा है। $ 
यामें यही विदुष दूषनकों गहा है ॥ ई 
के तोमर । रु 
; तहेँ कीन वहु विस्तार | लिखि भागतेदु (?) उदार । ४ 
हा रचना कथन है तेह । जजनादिम नवनेह ॥ ! 
् वसततिलका १ *: 
४ जो आदिनाथ-हरिवशपुरानमाहीं । ४" 
ट कीनो समोसरन वर्णन भूल नाही ॥ $ 
रे ताके5नुसार जजनादि कथा न देखी । |! 
् जो पाठ होय तब मोद भरे विशेखी ॥ 2 
व मोतीदाम । ४४ 
५ $ क क के के के $ । सुपोड्श कारनको फल जान ॥ ४ 
3 चहे प्रथमे कछु कीरति तास।न वीज विना कहूुं वृक्षविकाश ॥ . 
१ तदुच्तर पावन पेचकल्यान । चहे तसु पूजन हे मतिवान । । 
४ छियालिस अप चढ़ावन जोग। नवोंनिधि छव्धिसमेत सुभोग॥ 
५ इन्द्रवजा । 8 


रा 
|. 


तथा श्रुतस्कन्धपि पूजनीय । चोपष्ठि रिद्धि प्रविचिन्तनीयम्‌ । । 

£ साहल अष्टो्तर नाम नीके । ले अर्थ पूजे जिनराज नीके ॥ १ 
मोदक । 

$ आप महामतिमडित पंडित । कीरति श्रीज्रहमडबिमंडित ॥ / 
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4 पत्रच्यवहार। ११७ 
९ 

| जोग अजोग विचारि अखंडित । उत्तर वेग लिखो अविहंडित ॥ 
रु सारवती । ) 


| चारक नारक वास अहै | छोक विलोक प्रसिद्ध कहे । ॥ 
' 


ः भुजगी । 

| हमें आपका है बड़ा आसरा। सुनो दीनके बंधु दाता वरा ॥ $ 
$ नृपागारगतातेते काढ़िये | अभैदान आनंदको बाढ़िये |. #£ 
| रथोछ्धता । ४ 


* और क्‍या अधिक आपसों कहें | आप तात सब जानते जहै। £ 
॥ कीजिये अब उपाय नासते (?) | मोह “बृन्द' सुख होय जासते ॥ ; 


( नादविद्यावित्‌ चेतनाथ पंडितसे प्राथेना । ) 


हैः दोहा । 
* चिदानंद चिद्रूप घन, तास दास सुखरास । हे 
२७ हु ( वृन्द्‌ डर ८ 
7 तिनप्रति करजुग जोरि नित, विनवत (बन्द! हुलास । | 
है ४ है 
ग प्रमाणिका ( गुवोदि )। ग्र 
४ भूछ चूक शोधको । लीजिये सुबोधको । | 
$ कीजिये न क्रोधको । जानि बालबोधको ॥ ४ 
| सोरठा । 08 
५ ५ ८." हक 
4. केवल ग्रह दिंग चंद, संवत्त शक विक्रम विगत । 
९ कातिक कलि कुज छन्द, 'बृन्दावन! पत्री लिखी || 
। धर ॥(। 
हु 
ऑिरक--नत्र-नी पास ली 44+-कत्र 4 4न्‍-के कर 4७ न >4 4 -+24४--+४-२६--२४-२७---६६-६: 


४ अब आज 24043 0008 #२#४ २४ आय 227: 





3 ११६ चृन्दावनविरास-- / 
; हक ; 
| मथुरानिवासी पंडित चम्पारामजीके प्रति । |] 
! शार्दूलविक्रीडित । ४ 
!! खस्तिश्री मधुरापुरी अघदुरी, सद्धमेचक्रद्धुरी । है 

जंबूमन्मथ मोक्षकामिनि वरी, सर्वाथेसिद्धेश्वरी ॥ रू 


| चेपारास पुनीत श्रावक तहां, स्याह्मादविद्याघुरी । 

$ काशी तिनको जुहार छिखतो, बूृंदावनो माधुरी ॥ १ ॥ । 

लोलतरग | ५ 

आप सदा सुखरूप विराजो | श्रीजिनशासनसों हित साजो | 

।$ शुद्ध चिदानदकंद अराधो । विश्न विनिप्न रहो निरबाधो | २ | । 
| तोटक | 








4 तुमरे जसको रस फैल रद्यो। दशहूं दिशमाहिं सुवास लल्यो | 
$ अवकाश नहीं दुसरे जसको । तिहँ वे सकै कवि है अस को ॥३॥ 
४ वसन्ततिलका | 
ह। श्रीरामचंद्र बलिभिद्र सुभद्गजी है । 
| ताकी कथा सुकृत ग्राकृतमं कही है ॥ 
ई सीता सुता कवनकी सु तहाँ गही है । 
ई जा भाति होय सु इहों लिखियो सही है॥ 9 ॥|£ 
॥। पु]नथ्व | 
४ 22 कह आदिपुराणजीका | 

ड उगम ताछु प्रवुद्ध टीका । 
' हे मित्र! मोहि अति शीघ्र बनाय ठीका | 
४ भेजो जिसे पढ़त आंति मिंडे सु हीका ॥ ५॥ 
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श्र पतन्नव्यवहार । ११७ 
ड कक कर है 
ऐ तोमर । मे ४ 
$ छउ्क्ष्मीकुमुद्सुद्चंद । श्रीशेठलक्ष्मीचन्द्‌ । ५ 
४ जयवन्त राधाकृष्ण । गोविंद गुनमनिजिष्ण | ६॥ _ #$ 
$ त्रिभुवन सु गुनमंडार । जस जासु जग विस्तार । ; 
|! जिमि होहिं जिनगुनमझ्न | सो करहु काज अमग्नम || ७॥ +£ 
तिनसों बहुत परकार । कहियो जुहार विचार ॥ ४ 
के ने गनगे 

४ धरि धरम नृतन नेह । पत्री छिखों गुनगेह ॥ ८ ॥ _ # 
हा दोह्या । |! 
४ मित्र तुम्हारे दरसकी, चाह रहत नित चित्त । श 
कब मिलि हो सो दिवस घन, पावन परम पवित्त॥ ९॥ ४ 


संव॒त्सर विक्रम विगत, वाने रंभ गर्ण चंद । ईः 


| 
$ पौष सेत दुति भोमदिन, लिख्यो पत्र जन 'बूंद!॥ १०॥ ४ 
है 
| ३ झऑ£ऑ३ऑ४४[ 
४ जयपुरके दीवान अमरचन्द्रजीके प्रति । ह 
8 अलुष्ट॒प्‌ । |! 
 . प्रणम्य त्रिजगद्न्य जिनेन्द्र विघसूदनम । ग 
|! लिख्यतेडदो वरं पत्न॑ मित्रवस्गेप्रमोददम्‌ ॥ १ ॥ श्र 
४ ला] मोदक । 4 
+ जैपुर जैनपुरी जनु राजत | धरमसखुखी जन जत्र विराजत । १ 


| शोमित श्रीजिनमंदर सुंदर | देखि अ्रमोदित होत पुरंदर ॥२॥ # 
$ स्यात्पदमुद्वित श्रीजिनशासन । जन्न उदे उरध्वांत विनाशन । ४ 


$ जेम अखंडल खंड अखंडित | तेम सु पेडितमंडरूमंडित ॥३॥ 
कन्प्रे हरकत 44-7४ 4३-+ ४ 4्क-त्लप4-+22924<-+४०६२-२३०० ६६-४४ पे 
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;॒ ११८ बृन्दावनविरास- । 
| 
रे छप्पय । ु 
्ः ग विसब्क जप लकी ईः 
ग ( खिंहावलोकन विसदशडउपमालंकार ) है 
$ अमर कही जे तास, जास पुनि होइ न मरनो | 

३ मरनो करे विनाश, सुधाघर सो निरवरनो ॥ 

१ वरनो निरजर सार, बंध न लगार जासु कहेँ । रु 
॥ बट । 
४ कहहिं कलाकर वाहि, नाहिं कन ह्वै करुंक जहेँ ॥ है 
४ जहेँ नित उदोत सोइ सोमवर, वर विधु सो तुम गुन अमर । 
४ अमरेंदुसार लखि बुध कहत, “अमरचन्द सांचे अमर” ॥ | 
१ गगनइन्दु जुतछयी, आप छायकी जरोगित । ् 
/ वह करकशको इंश, आप कोमल रस भोगित ॥ हब 
४ वह उड़गनमधि कृशत, आप बुधिमघ प्रसन्न तन | 

४ वह खेचर सकलक, आप निकलूंक ज्ञानघन ॥ । 
। वह अस्तसहित तुम नित उदय, तुम समान किमि सो अमर । 
।$ तुम निजसरोज-रत वर अमर, “अमरचन्द सांचे असर”॥ ४ 
है दोहा | 
* वृन्दावन तुमको कहत, श्रीमत 'जयतिजिनंद' । श 
१ काशीते सो वाचियो, अमरचन्द सुखकंद ॥ ६ ॥ ४ 
2 धरमवुधीधर धीरता, धोरी घन धनमान | 
$  'जमान गुनखान वर, अमरचन्द दीवान ॥ ७ ॥ 

; अमरचदजसचढ्रिका, फैलि रही चहुँओर । | 
५ सानय हस मिलवों चहत, यह चित चतुर चकोर ॥८॥ ड 
4 3 उप विय पृदियों, बह वर लोकाबोरे:] 

जै., 


सो परोख हम करत है, वाचो जयतिजुहार' ॥ ९ ॥ 


६&4-39-7#-+9-8-9-8&--8-86-4-8#-+9--8#-+५-६&--+%-६६-३५-६७४०-३४--६६- 


हट, 
०, 
3. 


8६ 


88+6&३--+7*4#++* 


५0८ आए 00 आ 2 ७0 आ 220 आा 20-30. आटे ओ 2020 - आ2 20  आआ20  ४2७2 प्र 





; पत्रव्यवहार । सललि किक ५, ॥ 
* ज्ञानानन्द्सुभावकी, तुमकहँ श्रापति होह ।.“#. ; 
। यह वांछा मेरे रहत, मिटो सकल अ्रममोह || १० ॥ |! 
| मन्नालारू सखा सुमुख, समुखी सु (?) मुख सूनु । हि 
$ कलाकरनिकर नित बढ़ो, आनंदअम्बुधि पूनु ॥ ११ ॥ | 
(१ ज़यशशि कवि नेंदरूाछ रवि, भये अलौकिक अस्त | 
$ अब कविगन उड़गन धरहिं, जह तहेँ उदय प्रशस्त ॥ १२॥ 

आप सुमन गुरुसम सुमम, सुमनशमेन जयवंत । ५ 


$ विद्या बुधि बलवंत जय, मन्नालाछ महंत ॥ १३॥ 
$ और जिते तहेँ है अबे, पंडित खानुभवीय । 
! तिन सबकह सनमानजुत, “जयति जिनेश” कहीय ||१४॥ 
हरिपद्‌ तथा शभू। 
अब तुम सभासुधारन जे है, पंडित मंडितज्ञान । 
मन्नालारू आदि श्रुतिज्ञाता, स्यादवाद परमान । 
तिनसों या अपनी बुधिसों तुम, इन प्रश्ननकों ज्वाब | 
भेजि दीजियो सुगम छिमाकर, तजि उपहास शिताब॥ १५ 
प्रश्ष ९--- शिखरिणी । 
सुनी भैया वेया वर ततधरेया मुनिवरा । 
! करे कोई कोई रुगितहिं रसोई निजकर ॥ 
$. तहां शंकातका उठत अति बंका विवरणी । 
४ निरंमी आरंभी अजगुत कथा भीम करणी ॥ १६ ॥ 
४ पक्ष २-- कुसमछता । 
$ नम अनकोल अनंतप्रदेशी, तातें केवल ज्ञान अनंत । 


यों सिद्धनमहँ प्रगट कही तहेँ, जुगतसहित शंका उपजंत | 
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£ १२० वृन्दावनविऊलास- $ 
ः | ०. ५ हे पर 
* ज्ञो तसु अंत रूख्यों केवल तो, जासु अंत सो हैं न अनंत । ( 
£ पुनि तिहिमध्य छोक नभ मा, आदि अंत विन मधि किहि भंत) $ 


न्क्ल्च्प्फे न्दुःः 


प्रक्ष ३-- रोडक । है 
कहे अनंते जीव तासुमहँ दोषराशि कहि । श 

4 गनति विना किमि दाय होय सो उर विचार छहि॥ 
| पुनि नित शिवपुर जात सो न क्यों राशि समो है। ४ 
£ उत्तर लिखहु सम्हार जुक्तजुत ज्यों मन मोहे ॥ १८॥ +१ 
$ भैक्ष ४७-- केदारा। | ! 
३ अनंता नाम जो भाख्या । सो संज्ञा है कि संख्याख्या । ई 
$ जो संख्या है तो है खंडो। अखडोको न हैँ खडो ॥ १९ ॥ ( 
मै भश्ष ५--- भुजगी । | 
हब अनेकांत तो हेतुका दोष है। । 
ह सबी हेतुवादीनके पोष है ॥ ै 
ह। तहां स्थादवादी अनेकांतका | ! 
( करे थापना क्यों कहो आंत का ॥ २०॥ (४ 
सदष्टासहस्तीविषै क्या लिख्यो । ! 

' लिखो जैशशी सो छिख्यो सो लिख्यो ()॥ 
४० प्रश्ष ६- तथा वेदके भेद तीनो तहां। ॥ 
4 नियोगादि सोऊ लिखोगे यहां । 
भश्ष ७- (समयसारके निम्नलिखित मगलाचरणके अथैके विषय) 

हद चौपाई । न्‍ 
५ नयनय लहय सार शुभवार | पयपय दहय मार दुखकार॥ 


ई लूयरूय गहय पार भसवधार | जयजय समयसार जविकार ॥ 
82%6-+4--&--२४-६६--+४--९६४--+४--६४-३४-२४--६४७-२७--३६--३५--६६--३५--६६--२५- न्--्कत 
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पत्रच्यवहार । १२१ 


ग्राथना-दोहा । 


है 
हा 
८4 
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$ .. काशीनाथ तुम्हें करे, वारंवार जुहार । 
; धमेखेह बढाइयो, पढ़ियो सुवुधि सुधार ॥ 
॒ तोमर । 


: जिनश्रुव रिखाय सुधाय । तुम दिये मोहि पठाय । 

४ सो मिले अब सुखरास । लयाये विशेसरदास ॥ 
तत्त्वाथेशासन सार । अरु समयसार उदार | 
ज्ञानारणव शिवपंथ । श्रीदेवआगम अंथ ॥ 

£ श्रीसमायकको पाठ । पुनि द्रव्यसंग्रह ठाठ । 

४ अध्यात्मबारहखड़ी । त्रेपनक्रिया नगजड़ी ॥ 

$ ओऔवरूमान पुरान | पूजा समवस्त जान ॥ 

हू द्वेसंधिके कछु पत्र । ये अ्न्थ आये अन्न ॥ २६ ॥ 
तुम कीन अति उपकार । नहिं तुम सदृश संसार । 

४ जयवंत वरतो संत । बृषवंत सुहृद महंत ॥ २७ ॥ 

हरिपद्‌ । 

$ एक अरज मेरी निज चित धरि, सुनियो रसिक सयान 
श्रीरविषेनकथित जो संस्कृत, वरनत पद्मपुरान ॥ 

! सो तुम आगे लिखी हमें की, लिखो जात है शुद्ध । 

६ सो अब भेजो छलित कृपाकरि, ज्यों सुख पावे बुद्ध ॥ 

दोद्दा । 
इत ऐसी सुनियत अहै, लिखी फिरंगी प्रश्न । 
जैपुरम जिनमतिनकों, जिनमतभाषित जिश्न ॥ 
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फिदन्सन्लन्कन्ल नकल का भरना भा रत जी लीगल 


तासु ज्वाब जयचन्दजी, लिखों सुजुक्त बनाय । 
सोऊ इत लिख भेजियो, कृपाभाव दरसाय ॥॥ 


/ >> >ल जी >> जा > +४ 








६९--+४०५४- दस करी पसी 


तोडक । 
£ निज चेतनमे कृत जोति रुखो | पर द्व्यनि्सों न मिलो परखो। [ 
] अनुभोरस तास विलाश करो। निरह्वंद दशा धरि मुक्ति वरो ॥ 
चौपाई । 
। रिषभदास पुनि घासीराम । और पंच जे सुगुननिधान । 
।$ विगति विगति 'श्रीजयति जिनद! | कहियो सबसों धरि आनंद | 
घमेचन्द्र मम पिता पुनीत । तुमको करहिं जुहार सुमीत । 
॥ राखो नित चित वृषअनुराग | शिक्षापत्र लिखो बड़भाग ॥ 
| सुमुखी । 
दो शशि जम्बु सुदीपविखे | है परतच्छ जनादि जखे । 
 त्यों वृषदीपवियें शशि दो । दिल्लिय जयपुरमार्हि अहो ॥ 
| दोहा । 
संवत्सर विक्रम विगत, वेर्दे उरग गर्ज चन्द | 
कुज तिथि पंचमि जेठकी, लिख्यो पत्र सुखकन्द* || ३५ || 


नह 
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+ जेठवदी पचसी सगलवार सवत्‌ १८८४ । # पत्नमें वातीरूप 
प्रयोजन भी लिखा है। सो इद्दा तो इस चिट्ठीका नकल लिखना भी उ- 
चित नहीं था । परन्तु जो प्रश्न लिखा था, तिन प्रश्नोंका जवाब आया 
सो नकल लिखना योग्य जाना । तब अश्नावलली लिखा है। (चुन्दावन) , 
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पत्रव्यवहार । 

है 4 

५ 

१! 

पण्डितेन्द्र जयचन्द्रकी ओरसे । 
है कक अनुष्ठुप्‌ । 

प्रणम्य सवेविद्देव॑ चीतराग भवच्छिदं । 
! लिख्यते जयचन्द्रेण पत्र मित्रमममोदर्द | 
श छप्पय । 

$  वानारसि शुभ थान, बसे वृन्दावन धरमी। 


रे 
| ताछु पत्र इत जाय, किये हमको तसु मरमी ॥ 


का. 
हे 


४ उत्तर हम हू लिखे, तासुकी करि चितनरमी । 
| पहुंचो विघन विडारिं, निकट ताके विन गरमी ॥ 
$ बर पत्र मित्रको प्रीति घरि, पड़े रीति यह सज्जना। 


। | तब मिलनेके सम होय सुख, सुधापयोनिधिमज्जना ॥ 
दोह्य । 


£ उत्तम जनके परस्पर, होइ जु शिष्टाचार । 
/25| 


पापायता जानि करारी दुखकारी ॥ 
रागी ढ्वेषी नाहिं न होवे निजवेता । 
त्यागी योगी आतम वेब घरि चेता ॥ 
चित्री । 
न्यारी न्यारी उत्तर कारी पढ़ि सारी। 
लारी छारी अंक »चारी जु तुमारी ॥ 


जयशशि करे जुहार वर, बढ़ि (?) बन्दावन सार ॥ 
। मत्तमयूर । 
' 


पुण्यायता जो विधि सारी छुखकारी । 
३ 
।' 


हि 
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हि 


् 
लव 


|! 


॥। 
५ 


2 
ध्य 


४ 


8५ 


। 


््‌ 
व 


४ 
। 
। 
' 


। 
कं 
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श्र 
ऐ। मता विवेकी उन्द विवेकी तुम बांचो । $ 
चित्तारेकी वकन एकी कर सांचो ॥ 


द््+ 


तत्त्वाधारं है सुखकारं जगभूषा । 


०, 


८2 30“ अह2 


<आआ2& 


् मिथ्यावादं छंडि कुनादं सब भूषा ॥ 
5 हि मनहर । से ॒ 
४ जसे वृन्दावनमाहिं नारायन केलि करी, है 
ह तैसे 'बृन्दावन” मित्र करे है वनारसी । डे 
+$ .. वंशरीति राग रंग तार ताल आये गये, | 
मान ठान आनि आनि धरेगा वनारसी ॥ हा 
। कुंजगली आपनर्म पण्य धरें अंवरको, । 
! अंगनाको अथ लेय देत यों वनारसी ॥ | 
हर कर्म राक्षतको निकट न आन देत, ३ 
!४ संतनिसों रीति जाकी ऐसा भावनारसी ॥ ४ 
ह तोटक । ढ 
! सुनिमो वच मित्र पढ़ो जिनको। मत उज्वल दोषविना तिनको हर 
! वर शब्द विदोप गहो श्रुतिम | नय साधि अनेक रो मतिम || * 
अनुभो करे आतमजुद्ध गहो | ् 
| तजि बंध विभाव निर्चित रहो। | 
५ जिन आगमसार सुभ्ीश्ष धरो। 
) शिव कामिनि पावनि वेगि वरौ ॥| हैः 
रु दोहा । । 
»  यानारसि वर नगरमें, विरले जैनी लोक | हब 
$  तीऊ तुमसे वसत है, यातें मानें थोक | ४ 
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पत्नव्यवहार । ब२७ | 
मर 
हु 
छप्पय ( अन्तलपिका ). ॥ 
$ काम नाम कह कौन, कूपमें किमि जछ आवे। ह 
३ 


है आ0 5 


वीच जवणे गजेन्द्र, क्षीणवय नाम कहावे ॥| 


२ है 
कै. जहर दूसरों नाम, चीरकी लखि रंची()मनि | ४ 
$  जलज होय किहि थान, सष्टि संहारककों गनि | रे 

है 


॥। कहु अंतिम यतिके वरणको, कमर थापि उत्तर सुधर। 
$ वृन्दावन” केलिनिवास जो, काशी कुंजगढी सहर ॥ 
दोहा । 


$ ढधघधममप्रीतिकरि फेरि दल, लिखियों चतुर सुजान । 


ग्रे 


££#+$९--५:३**ई 


<9--+%६*- 
32028200< 


न 


पी 


१ 


बुद्धि तुम्हारी है बड़ी, यह जानी अनुमान ॥ १२॥ | 
चोपाई । 

( काशीनाथ मूलशशि नाम । नंतराम ओ आरतराम ॥ 

$ घरमचन्द पुनि गोकुलूचन्द । इन्हे आदि वृषधर सुखकन्द || 

ह। तिनको करिये शिष्टाचार । जयपुरतें जयचन्द जुहार ॥ | 


म्6 
ह॥ पहुँचों तिन ढिग दुरू आधार । पढ़ो संबे मिलि शुद्ध उचार ॥ £ 
| 


५40७ आइ2 


“*६#4++ 


ह 


20४ ज] 


दोहा । |, 
| नंदलालकी सबनिको, यथायोग्य वचसार | ै। 
| पढ़ियो प्रीतिसमेत तुम, सज्जनता हितकार ॥ ५ 

लीक हक मीफीनिकि सिवा अमल मय ८ अतीत शत काका क. 
$ १ इस छप्यके अन्तमें जो “ काशी कुजगली शहर” पद है, 


$ उसके प्रत्येक अक्षके साथ अन्तका र जोडनेसे कऋमसे सब अश्वोंका 

है उत्तर निकलता हैं जैसे कार ( काये ), शीर ( पानीके सोता ), कुर, ! 
जर, गर, लीर सर, हर । हु 
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| १२६ बृन्दावनविछास- 
॒ 
५ संवत्सर विक्रमतनों, गर्गन उरग गैज चन्द । ! 
$ पोषणशुक्न भगु दोज दिन, लिख्यो पत्र जयचन्द ॥ । 
हे श्रीरस्तु । व 
५ अथ प्रदनोंका उत्तर । | 


नरक 
८ 


ट्व 


१ प्रशन--पमपुराणमें उत्तरपुराणमें रामचंद्रजीके कथनमें £ 
“अन्तर है सो कैसे है? अर द्विसन्धान महाकाव्यमें 
४ राम पांडवनिका दोय अथे छागै है तामें केसे लिख्या है? 
$£  उत्तर--यह पूवाचारयनिकी विविक्षाका भेद है। तहां 
$ अल्पज्ञके विधिनिषेध करने लायक बुद्धि नाहीं । ह्विसंधान 
काव्यमें भी कछू खोल्या नाहीं, जैसे है, तेसे प्रमाण है। 

२ प्रश्ष--सुननेमें आबे है जो जीव पयोय छोड़े तब 
पहले उद्धृंगमन करे । सो यह कैसे ? 
उत्तर--यह नेम नाहीं | जीव कमरहित होय तब तौ 


ऊरद्भूमन खभाव है, सो ऊर्ड्ू ही जाय । भर कर्मरहित 
संसारी है सो विदिशाकूं वर्जिकरि चारि दिशा अर जघ: 


::<--९29०"44$--+ ०“ 
29**+#--के: 


ँ) 
*ँ 
कै 


*#$$+-+ 


>्ट 


प्‌ 
ऐ 
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३ 
प्र 
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४000 का 3 


“5 


क्र 


ऊद्धें जहां उपजना होय तहां जाय है । २ 
$£ हें प्रक्ष--जिनप्रतिमा खंडित होय तौ कौन कौन | 
५ अंग खंडित भये अपूज्य होय ५ | 
$ उत्त--. उक्त च-- छः 
ह; है 
१ नासी सुखे तथा नेन्रे, हृदये नाभिमंडले। ५ 

; 
/ 


१. स्थानेष व्यंगतैतेषु, प्रतिमानैव पूज्यते ॥ 
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४ रः ५ 
ई पत्रव्यवहार । १२७ ै! 
$  जीण चातिशयोपेतं तब्बज्ञमपि पूजयेत्‌ । ! 
५. शिरोहीन न पूज्य स्थात्‌, निक्षेप्य तन्नदादिषु ॥ २॥ 


*  अर्थात-प्रतिमा नासिका, सुख, नेत्र, हृदय, नामिमं- * 
$ डल, इनि स्थानविषै खंडित होय तो पूजिये नाहीं । बहुरि 

जीणे, बहुत कालकी होय ( तथा कोई अतिशययुक्त होय ) | 
कोई अंग घसि गया होय, अंगहीन होय, तो पूज्य है। 
£ अर मस्तकरहित होय तो पूज्य नाहीं । ताकूं द्रहकूपादि » 


लक 


$ विष क्षेपिये । | 
$ ४ प्रशक्ष--इशैनज्ञानचारित्रमयी जीवकूं शास्निंम सुनिये 4 
! है, तहां सिद्ध अवस्थाविषै चारित्र क्यों न कहा? ह 


%  उत्तर--चारित्र संसारावस्थामे त्याग अहणकी अपेक्षा | 
| कहिये है | जर शुद्ध जीवकी अपेक्षा दशेनज्ञानखरूप कहा | 
| है। द्वव्यसंग्रहकी गाथा देखो। अर ज्ञानविषे थिर होना; 
4 ही चारित्र कहा है । यातें ज्ञानहींमे गमित भया । सिद्ध ई 
# अवस्थाम न्यारा कहनेकी विविक्षा नाहीं । !! 
४ ७ प्रश्ष--छह महीना आठ समयमे छह सो आठ जी 
$ पनका मोक्ष होना कहा है । अर पुराणनमें तीयकरनके 
* साथ हजारों मुक्ति भये सो कैसे ? ४४ 
। उत्तर--पुराणनिंम समुच्चय कथनिकरि क्या है। जैसे $ 
कोई राजा चढे, तब तिसके साथी ताके जेते उमराव 
होय ते सबही चढ़े कहे है| तहां कोई आगे चढ़े कोई पीछे 
+ चढ़े ताकी विविक्षा न करे तैसे जानना । | 
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$ ६ प्रश्ष--जयपुरमें जिनमन्दिरमें पृजा क्रिस रीति 
; होय है । 
$  उत्तर--जयपुरमें सम्प्रदाय दोय है | एक बीसपंथ 
$ एक तेरापंथ । तहां वीसपथिनिके भट्टारक पडित है ते 
$ आशाधरक्ृत पंडित ( पाठ ) है, तिस अनुसार करें है अर 
+ तेरापंथिनके दूजा पाठ प्राचीन आचार्यका किया हू, तिस 
4 अनुसार करे है । तेरापथिनमें भी बरस पच्चीसेकर्स गुमा- 
$ नीराम भेद थाप्या हैं । तहां तेरापथिनका दूसरा मन्दिर है 
| तहा तिस रीतिसों होय है । 
के ७ प्रक्ष-जिनके चरणनके चन्दनका लेप करना युक्त 
£ | कि अयुक्त है। 
४ उत्तर--पूजनके पाठनिम कोईमें तौ अम्रभूमिमें लेप ६ 
$ करना हिख्या है अर कोईमें प्रतिमाके तह पीठिका पापाण * 
। ताके लेप करना लिख्या है अर कोईमें चरननिके छेप * 
(, ना छिख़्या है । तहां युक्ति करनेम॑ विवाद है। अर ५ 
£ जिनमत स्वाद्गाद है सो विवाद तौ जिनमतमें युक्त नाहीं। | 
| अर प्रतिमा दिगम्बर पूज्य है । ताके लेप चाहिये तौ नाही। * 
ञ्र कोई पूजक भक्त अपनी रुचिते चरननिक्रे अप॑ण भी ! 
; कर, तो विवाद न करना, जल्तै परक्षाल होय तव॒ उतर है 


५ जाय है। अर लेप हीकी पैक्ष करना दिगम्वरांके सेवकनि- 


"3०९4० ६. 


) 
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; को उचित नाहीं । हे 
गः जी बमरो अति नकल अ रद कप काप ८5 
$ ५ दूमरी प्रतिमें प्रक्षारू छिखा है। । 
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! पत्रव्यवहार। १२९ है 
2 अर शील  क म पलल कील कर रमन मम कक मम यश 
ह प्रक्ष--सम्यग्दशन तत्वार्थअ्द्धानको कह्मा अर तक्त्वार्थ-! 
(९ श्रद्धाव जात्मज्ञानहित होय तौ मोक्ष न होय ऐसे 
7 केद्या । सो तत्त्वाथश्रद्धानमे आत्मज्ञान आया कि नाही?: 
४ जुदा ही आत्मज्ञान कहां रघद्या ् 
$ ' उत्तर--जिनेन्धके आगममे पद्द्॒व्य, सप्ततत्त्व, नव- $ 
£ पदाथ, पंचास्तिकायका वर्णन है । तामें आत्मज्ञान आय तो । 
+ गया परन्तु आगममे ही आगमज्ञान जर अध्यातम ऐसे वि- # 
* झोेषकरि भेदरूप कह्या है । तहां जो पदद्रव्यादिकका 
$ आगममे खरूप कद्या, तिस मात्र ही जाणे अर अपने आ- 
# त्मकी तरफ न देखे, तो तहां आगमका ज्ञान आलज्ञान- है 
4६ करि रहित भया । तब ऐसे जाननेवालेके अपना हितका 
४ अनुभव तौ नाही, तबमोक्ष कैसे होय? यातै आत्मज्ञानकूं न्यारा * 
नाहि अध्यात्मशास्रजीमै चेत कराया है । अर जे आग-+# 
£ मम गुरु आज्ञायतै नीके समझे होंथ, तिनके तो तत्त्वाथेश्र- २ 
४0 द्वान कहनेहीमे आत्मज्ञान आय गया । जिनमतकी कथनी 
४ अनेकान्तखरूप है । सो स्थादवादकरि वचननिका विरोध ! 
$ मेटे है। तहां प्रमाणनय निक्षेप अनुयोगद्वारकरि स्याह्वादरूं ६ 
* नीके समझे मतमै विरोध न उपजे है | विना समझां पक्षपात |! 
॥ करि कोई विरोध उपजे है, सो यह कालका दोष है । श 
»  प्रक्ष--भगवानके कल्याणक महोत्सवम इन्द्र भव सो ई 
$ मूल शरीर न आयै विक्रियाही जि | सो कारन कहा? |; 
+ उछउत्तर--शाख्मै ऐसेही वर्णन है । मूल शरीर तिनके ! 


/ 

९/] 
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पर बुन्दावनविछास-- 
४ ३ हा 
ै विमानहीमै विचरें है। बाहर जाय, सो विक्रिया ही जाय है। ४ 
(६ यह आगमप्रमाण है । | 
४ प्रक्ष---चक्रवर्ति नारायणकै हजारों खी है, तिनका मूल । 
$ शरीर तो पटरानीकै कह्या और ख्रीनिकै विक्िया जाना क्या, 
सो उनके कहा विक्रियक शरीर है! ! 
उत्तर--तिनिके देवनारकीकी ज्यों, वेक्रियक शरीर तो * 
नाहीं, परन्तु औदारिकम मी वैक्रियककी ज्यों विक्रिया होना: 
कहा है । ऐसे पटरानी प्रधान है, ताकै मूल शरीर है। उत्तर 

$ विक्रिया अन्यके जाय । यह मी आगमप्रमाण है । 
| प्रक्ष--चौथाकालम आदिमै आयु काय बड़ी थी, तव ई 
+ कहा धथ्वी बड़ी थी कि यहही थी । जो यह ही थी, तौ च- | 
' ऋवर्तिकी सेनादिक कैसे समावै थी । ग् 
|. उत्तर--भरतक्षेत्रकी पथिवीका क्षेत्र तौ बहुत बड़ा है। 
डर हिमवतकुछाचरतै रूगाय जम्बूह्वीपकी कोट ताई, बीचि क्‌छ्ू |! 
$ अधिक दशलाख कोश चोड़ा है। तामै यह आयेखंड मी बहुत 
# बड़ा है | यामैं बीचि यह खाड़ी समुद्र है। ताक उपसमुद्र कहिये रू 
» है । तहां आदिपुराणमै मरतचक्रवर्ति समस्तक्षेत्रमे छहों खंडमैं 
$ दिग्विजय करी ताका वर्णन है, सो नीकै समझना। अर अ- $; 
.$ ।र आई काय निपट छोटी है। ताका गमन भी थोरे ही क्षे- 
पर! नम होय है। तातै अपने पश्न उपजै है। सो याका उत्तर ५ 
बाप अन्थम तो हमने बांचा नाहीं, अर जपनी बुद्धिकरि £ै 
"७... देंनेकी सामथ्ये नाहीं, जैसे है तैसे ममाण है | |! 
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पत्रव्यचहार। ३४ है 
ग्र 


८/# +2+ 


छं 


न न कम जम 
प्रक्ष---तीथकरकी वाणी गणधर झेले, सो ही काल ति- !। 


कै सामायिक करनेका । दोय काये एके कार कैसे करे ? ? 
उत्तर--गणधर मुनिनके सामायिक तो सदाकाल ही है। 
४ जाते तृण कंचन शत्रु मित्र जीवन मरण खुखदु खादिकमे 
' रागद्नेष न करना सो ही सामायिक है । सो यह तो सदाका- 
$लऊ ही है। अर तीनकाल सामायिक करना स्थापन किया है, 
रू सो तीथेकर तथा आचायोदिक स्थापना, शुरू परोक्ष होय ति- !४ 
नकी स्तुति वंदनादिक करनी, तिनका भक्तिका पाठ पढ़ना, 
$ तथा संजममे दोष लाग्या होय, ताका म्रतिक्रमण करना | इ ४5 
# त्यादि क्रिया कछापके अथ तीन काल नेम स्थापन किया है। !॥ 
| अर तीथथेकर साक्षात विद्यमान हैं, तिनकी भक्ति स्॒ति वं-$ 
(६ दना तो साक्षात होय ही रहे । अर तीनकी वाणी खुनना + 
झेलना यह ही महान सामायिक है, यामे प्रश्न नाहीं । ४ 


प्रश्ष--रामचन्द्रकृत चोवीसतीरथंकरनिके पूजनके पाठमैं ? 
त्रिसंगी छन्दमै सृगमदगोरोचनका नाम चन्दनके पाठमै लिख्या 
है, सो यह केसे ! 
उत्तर--पूजनका पाठ चौवीस पूजाका इहां है । तामे 
देख्या सामान्यमे तथा विशेषमे मृगमद गोरोचनका नाम तो ( 
$ लिख्या नाहीं । अर अन्य कोई पाठ होइ, तामें लिख्या । 
होगा, तो छोकिकम कस्तूरी गोरोचन सुगन्धद्वव्यमै प्रसिद्ध ४ 
[४ है। तिनकी सुगंधकी उपमा देनेको छिख्या होइगा । ए द्र- 
| व्य निपट अशुद्ध है । सो पूजनमे तो इनका अधिकार नाहीं। | 
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प््श्र वृन्दावनविलास- $ 
किशन दा कल ते हम 325, 20572 00ज042020264%6 26209 गा $ #५ 7 
और छिख्या कि तोडरमलजीकृत सोक्षमार्गप्रकाश ४ 
' अन्थ पूरण भया नाही) ताकों पूरण करना योग्य है । सो? 
कोई एक मूल अन्थकी भाषा होय, तो हम पूरण कर। 
; नकी बुद्धि बडी थी। यार्तें बिना मूल अन्धथके आश्रय उनने दा 
$ किया । हमारी एती बुद्धि नाही केसे पूरन कर । 
और लिख्यौ व्याकरण सारखतकी वचनिका करि भेजों 
तो याकी बहुतकू वोध होय । सो व्याकरणके पढ़ावनेबाले 
$ तौ काशीमे वहुत है । सारखतकी प्रक्रिया सिद्धान्तचन्द्रिका 
| है | ताके पढ़कर समझना । यातै तुमकू बोध हो जायगा | & 
॥ और लिख्यो जो तुमारे किये पदनिका पुस्तक भेजोगे, ; 
| तथा ओर आचारादि अन्थनिकी वचनिका करि भेजोगे । सो ४ 
हमने एते अन्थनिकी वचनिका करी है, छोक ५२००० |; 
ई तत्त्वाथेसूत्र दशाध्यायीकी सवाधसिद्धि आदिटीका है 
$ ताके अनुसार छोक साढ़े ग्यारहहजार ११७०० । समय- 
। सारजीके छोक ग्यारहृहजार ११००० । ज्ञानाणवके छोक * 
१ देशहजार १०००० स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षाके छोक चा- . 
के ; 
$ रिहजार 9०००। अष्टपाहुड़जीके छोक ६२०० । परीक्षा-: 
$ मुखन्यायअन्थके छोक चारिहजार ४००० । देवागमस्तो 
4 न्रके छोक दोहजार दोसे २२०० । द्रव्यसंग्रहका छोक 
 गारहसों ११९०० ।सामायिकपाठका छोक ११००। पदके 
$ पुस्तक छोक ग्यारह॒सी ११०० । या भांति बचनिका 
# बनाई है। सो तुमारे वांचनेकी रुचि होय, तो तुमारा आदतिया 
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- पत्रग्यवह्ार । श्श्श् 
६ ईहां होय ताकूं ढिख देना। लेखनिपासि प्रति उतराग्र भैजेगो। 
श्र इन्द्रवज़ा । * गर 
करू 
$ वाराणसीकुंजगलीनिषण्णो,ब्‌न्दावनो वा हरिरेव क्रीडने 
३१८ हि 
£ जेने सुधर्म रुचिमादधाति यायाद्धि पन्ने सदिद तदग्ेे . # 
श्र शिखरिणी | - 
; रो जिन्रपते-. ४ 
है यदा वाराणस्यामभवदवतारो जिन्नपते 
स्तदा घन्या साभूद्धनद्रचिता नेक विभवा। ४ 
ग अतो मान्‍्या नित्य सकलभुवनावासकजने- 
रु भवांनास्ते तस्यां स्समरणमुचितं पाश्वेजिनतः ॥ | 
्र 

२ 
ड जयपुरक दीवान अमरचन्दजीका पत्र । 
है शादूलविकीडित । 


ह स्वस्तिश्रीज्िजगद्धिताय ग़ुरवे प्रोन्माथिने हुह्डुवो 

४ यद्दाचा परम प्द रूघु ययु। सनन्‍्तो विशुद्धात्मगा/। 
त॑ चेवात्र निधाय चेतसि सया संलिख्यते पत्निका । 

है श्रीवृन्दावनमुख्यधांमकजनेभ्यश्सन्तते शसमेदा॥ १॥ ! 


न 


8 आक३0 आऋ 20 आटा 


वसन्ततिछका । ॥ 
$ वॉराणसीपुरनिवाधप्तिविशालदक्षाः ही 
ग्रे ( ईः 
|! सद्धसपालनरताः पठवोडभियुक्ताः ह 


व १ भावाथै-श्री जिनेन्द्रदेवको हृदयमे स्थापित करके श्रीशवन्दावनादि # 
# धमोत्माओंको चिट्ठी लिखता हू । 

२ काशीनिवासी धर्मपरायण, ,शाज्नावलोकननिरत, और चतुर जेनी ट 
॥; गन सदा सुखपूर्वक रहें । औ: 
40 0< अ 222 <+ 2-0 आ 22000 आक-2> 30 2700 आ 22७ 20270 अब ॥ 0४0 आह 282: 
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ग 
! १३४ चून्दावनविछास- डर 
8 शक कक के ई 
#  शाखावलोकनविचारचमत्कृतान्ताः 
£ ... सत्त्वा: समन्‍्तसुखिनः प्रभवन्तु जनाः॥ ने | ६ 
विश्वोपमायुणविराजितविग्रहे भ्यः * 
3. 
!् सर्वेज्षभक्तिभरमोदितमानसेभ्यः । !' 
$  काशीश्वरादिसुजनेभ्य इतो $परेन्दु- हर 
। मुख्यैजेयाह्इनगराजिनसन्नतिः स्थात्‌ ॥ ३॥ $ 
जँन्॒त्यमस्ति 5 गः 
£ अँन्त्यमस्ति कुशल जिनपाड्निभक्ते- 
मै... स्तत्रास्तु नितल्यमतु्ं तदनुस्मरामः । ( 
5 अन्यश्व पत्रमिह मोदभरेण साहू . हब 
योस्माकमागतमत्तो 
है उजनि मुत्पक्ृष्ट: ॥ ४ ॥ डर 
| रच पा प 
$ .प्रेश्नस्ववलेखि यद्शक्तद्गिम्बराय ई 
। कश्चिन्मुनिर्गेद्युताय करेण कृत्वा । $ 
4 भक्त ददाति विनयोत्तरबूंहणाय हे 
४ तस्योत्तरं मनुत यूयमिति प्रमोदात्‌ ॥ ५॥.. 
2 जज पक दम त मद क ला अल कर अपअरस मल परनन कप था अंकल की अप कम ॥ 
ड ३ सर्वोपमायोग्य, सर्वज्षॉभक्तिसे प्रसन्न चित्त रहनेवाले, काशीनरेश रे 
ई आदि समस्त सजनोंको जयपुरसे अमरचन्द्की “ जयजिनेद्र ” $ 
ट्र पहुच ग 
!। 
४ जिनेन्द्रदेवकी ऋपासे यहा कुशल है, आपकी वहुत २ चाहते हैं । # 
| आपका हथैग्रद्‌ पत्र आया, प्रसन्नता हुईं । ई 
4 ५ आपने जो अश्न लिखा कि, किसी रोगयुक्त और अशक्त मुनिको $ 
$ कोई दूसरा मुनि विनयगुणके बढानेके लिये हाथसे भोजन बनाकर देवे, आ, 
ह - नहीं? ( देखो पृष्ठ ११९ अश्न १ ) इसका उत्तर इस अकार है, 
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$ तैंदथा--मूलाचारे श्रीवट्टकेरखामिमिः प्रोक्त॑ व्याख्यान |) 
च वसुनन्दिसिद्धान्तचक्रवर्तिमिः कृतसू--- 

हब गाधासूत्रम्‌ । 

सेज्जोगासणिसेज्ञा तहो उबहि पडिलिहणउवगहिदा। 

आहारोसहवायणविकिंचर्ण बंदणादीणं ॥ 

गः (तपआचाराधिकारे वैयाइत्तिप्रकरणे ) 

$ व्याख्या--शय्या, अवकाशो वसतिका, निषद्या आस- 

$ नादिकं, उपधिः कुण्डकरादिमिः कमण्डलुप्रभृतिमिः प्रति 

4 लेखन पिच्छादिभिरुपग्रह: उपकारः कर्तव्य: । आहारोषध- 

* वाचनविकिश्विनवन्दुनादिभिः । आहारेण मिक्षाचारेण ओ- ग 

$ षधेन शुण्ठीपिप्पल्यादिकेन, वाचनेन शास्रव्याख्यानेन, वि- 

$ किख्वनेन च्युतमलमृत्रादिनिहेरणेन वन्दनया च पूर्वोक्तानां मु- 

नीनामुपकारः कृतेव्यः | 

अन्न एवं ज्ञातव्यम्‌ | आहारेण मुनीनामुपकारः कतेव्यः । ३ 

4 इति तु नो स्पष्टीकृतं यदाहारः खय॑ निष्पाथ दातव्यः । 4 

| मुनीनामीदशीचयो आचाराज्लि नोक्ता यदुपरि छिखिता तदा- 

$ चाराह्ञाविरोधेन विभावनीयमिति । 

|! ६ श्रीमूलाचार अन्थकी टीकामें श्रीवसुनन्दि सि० च० ने कहा है 

ग् कि, “ रोगादिंक विपत्तिके समयमे शय्या, वसतिका, आसन, कमंडलछ 

$ पिच्छिका, आहार, ओषघ, शाह्ल-व्याख्यान, मलमूत्रादि साफ करना. 
आर नमस्फारादिसे एक सुनिको दूसरे मुनिर्योका उपकार करना चाहिये। 
सो इसमें आहार खय बनाकर देनेका स्पष्टीकरण नहीं किया है । आचार्य 

४ झुनियोकी ऐसी क्रिया देखनेमें नहीं आई। इसलिये आचारागका विरोध ? 


नहीं होने पावे, इस प्रकारसे अपने प्रश्नका समाधान कर लेना । है! 
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। उपेन्द्रवजा । 
यैथा नभोद्रव्यमनन्तमीरितं 
तथेव बोधः समुदीरितोडमलः । 
|. यतोडखिलं ज्ञातमनेन तत्कथ- 
|; मनन्‍तता तस्य तदुत्तर समर ॥ 
ज्ञीनापेक्षया तु ज्ञातस्थाप्यनन्तत्व न समवति । यतस्त- 
ह स्थात्मपरिज्ञाने परिश्ञातत्वानुपपत्ते: । किन्तु द्रव्यगणितावयव- 
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डर ७ जआाकाशद्र॒व्य अनन्त है । इसी प्रकारसे ज्ञान भी अनन्त हू । और 
हि ज्ञानमें सम्पूण आकाश झलकता है। ऐसी अवस्यथाम आजाश अनन्त क्से 
> छो सकता है ? (देसो एछ ११५ पृष्ठ २) इसका उत्तर इस प्रयार है.-- 

८ ज्ञानकी अपेक्षा ज्ञात पदार्थ अनन्त नहीं हो सकता । यदि ज्ञात पदार्थ |; 
ज्ञानसें अनन्त माना जाय, तो वह ज्ञानके विषयभूत नहीं हो सकता । ए 
इसलिये ज्ञानकी अपेक्षा ज्ञात पदार्थ अनन्त नहीं हे । फिन्‍्तु सख्याप्रमा- + 
णस्ते नेखिल अनन्त पदार्थोको यथायोग्य अनन्तता सिद्धि हो सकती है। छ 
वह इस प्रकार है कि,--सिद्धिराशि अनन्त है । उससे अखंख्यातगुणी 
भूतकालकी समयराशि है । उससे अनन्तगुुणी जीवराशि ६ । अथवा इस है 
६ प्रकार समझना चाहिये कि, सिद्धोंसे अनन्तगरुणी ससारी जीवराशि है । 
है उससे अनन्तगुणी त्रिकालसमयवत्तों कालराशि है | उससे अनन्तगुणी 
है! सर्व आकाशग्रदेशोंकी राशि हैं । उससे अनन्तगुणी धर्मोधर्म द्वव्यके 
ग्र अगुरुलघुगुणोंकी अविभागशतिच्छेद्राशि है । उससे अनन्तगुणी सूह्म- है 
हु निगोदलब्ध्यपर्या प्कके जघन्य श्रुतज्ञानकी अविभागग्रतिच्छेद्राशि है । 


। उससे अनन्तगुणी दशेनमोहके क्षयरूप जघन्य क्षायिक्रलब्धिकी अवि- 


'नप्ह्प्र 
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ग 
४ भागग्रतिच्छेद्राशि है ओर उससे भी भनन्तगुणी उत्कृष्ट क्षायिकलब्धि- हैः 
ह रूप केवछज्ञानकी अविभागश्नतिच्छेद्राशि है । यह सख्याका सर्वोत्कृष्ट ग्र 


है असाण है । इससे आगे सख्याप्रमाण नहीं है । इस अकार सम्पूण अनन्त ३ 
ह पदार्थोकी, अचन्तता यथायोग्य समझ लेनी चाहिये । *, 
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नी पत्रव्यवहार । १३७ 
डे कक कक 
4 सद्भच्ा्रमाणादेव सर्वेषां यथायथमनन्ततासिद्धिरिति सुबोध- 
मेतत्‌ । तथाहि--प्रथर्म॑ सिद्धराशिरनन्तः ततोडसंख्यगु- 
णितो गतकालसमयराशिः । ततोडनन्तगुणितोी जीवराशिः । हा 
रे अथवा सिद्धेभ्योप्यनन्तगुणित: संसारिजीवराशिस्ततोप्यनन्त- 
* गुणः कालराशिः त्रेकालिकिसमयप्रमाणरूप: । ततोडनन्त- 
 गुणः सवोकाशप्रदेशराशि: | ततो उप्यनन्तगुणो धमोधमेद्र- 
६ प्यागुरुलघुगुणाविभागप्रतिच्छेदरशशि:ः |. ततोडप्यनन्त- 
गुणः सूक्ष्मनिगोदलूब्ध्यपयोप्तकजघन्यश्रुतज्ञानाविभागग्रति 
|; च्छेदराशि: । ततोडप्यनन्तगुणः दशेनमोहक्षयरूपजघन्य- 
श क्षायिकलब्ध्यविभागप्रतिच्छेद्राशिः । ततोडप्यनन्तगुणः 
उत्कृष्ट: क्षायिकरब्धिरूपकेवलज्ञानाविभागप्रतिच्छेदराशिः । * 
डर संख्याप्रमाणसर्वेत्कष्टटेतत्‌ । अत उत्तरं नासि । एवमन- 
न्तता यथायोग्य ज्ञातव्याः । 
् आया । 
$ गीवां अनन्तसंख्याः संसारविम्नक्तभेदतो द्विविधाः 
न्‍। संसाराज्निष्क्रान्ताः सतत सिद्धाः प्रजायन्ते ॥। 


3 0/ लक कर अम.3आ ली लीक कील 3 चपीब मम, सन मम मयआ नम आओ आम जी कम अत 
4 , ५ लोकमें अनन्त जीव हैं। उनके दो भेद हैं, एक ससारी और दूसरे 
मुक्त । जो संसारमें हैँ, वे ससारी और जो ससारसे निकरूकर सिद्ध हो 
$ जाते हूं, हैं मुक्त कहते हैं। ससारी जीव इस प्रकार निरन्तर सिद्ध ई 
होते जाते ६ं। ऐसी अंदस्थामें उनकी संख्या कम वयों नहीं होती ? इसका डे 
४ उत्तर सिद्धांतके अनुसार इस प्रकार हैं ( इसके आगे उत्तर पत्रकी नक 
लमें बहुतसे अक्षर रह गये हूँ । इस लिये उस पन्रका पूृण अज्ुवाद ४ 
है हीं लिखा जा सकता । परन्तु उन खण्ड अक्षरोंका सक्षिप्त अभि- 
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4 एवमनस्तानेहसि तेपां हानिः कर्थ न जायेत । 
$ हानिभवति परेपामिहोत्तरं शूणुत सिद्धान्तात्‌ ॥ 
भूतकालूमवसिद्धानां भूतकाठत' असंख्यातभक्तलेसि 


कु 


 द्धेभ्य संसारिजीवानामनन्तगुणगणित नन्तगु- 
| णत्वे भूतकालस्त चाक्षयानन्तत्वाद्भविप्यतकालानन्तभागल्वात्‌ | 
/। संसारिजीवसिद्धे भ्योनन्तसामान्यसंख्याग्राहकपयोया- 4: 
् 

थेदेशात्‌ हानिलेभते । सदैवेहकू व्यपदेश लमिप्यन्ति विशेष- 
4 सख्याग्राहकपयायाथोदेशात्‌ हानिवृद्धी मन्‍्ये ॥ ३ ॥ है 


प्‌ 
आया । 


“यंदनेकान्तः कथयति हेतोदोषो हि तत्कर्थ सिद्धम!” , 


प्राय ऐसा जान पडता है कि, अतीत कालमें जितने पिद्ध हो छुके हैं, 
वे अनन्त हैं और उनसे अनन्तगुर्ण सप्तारी जीव हैं। ययपि ऐमा है ई. 
$ कि, ससारचक्रस निकऊूकर जितने जीव सिद्ध होते जाते हूँ, उतनी गर 
4६ संख्या ससारी जीवोंफी सख्यामेंसे घटती जाती है, तथापि उनकी ई 
२९ सामान्य अनन्तसख्या कभी कभ नहीं होती। जेंसे कि आकाश अ- 
 नन्‍त है। अब आप किसी पक जगहसे किसी तेज चलनेवाली सवारीपर डर 
ै: सवार होकर कित्ती एक द्वी दिशाक्ो नित्य गमन कीजिये । उत्त गम- है 
$ नसे आप जितना चलेंगे, उस दिशाका उतना ही आकाश कम होता 
जायगा । परन्तु उसी दिशाके शेब आकाशमें अनन्तत्व सख्याका व्याबात 
कमी नहीं होगा । भावार्थ, यदि आपको इस ग्रकार चलते २ अनन्त 
कल्प भी वीत जावेंगे, तो भी उस दिशाक्रा शेष आकाश अनन्त ही र- 7 
। हेगा । यदि कहींते आकाशकी अनन्ततामें कम्मी पडेगी, तो आकाश + 
अनन्त हूं, यह सिद्धान्त नही रहेगा। इसी अक्वार यद्यपि ससास्मेपते ग 
/ जीव घटते जाते हैं, तथापि उनकी सामान्यसख्या अनन्त ही रहती है । रे 
$  १० नैयायिकादि छोग अनेकान्तको हेतुका दोष बतछाते हैं, सो किस !॥ 
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ई अंय॑ हि प्रश्न. । अत्नोत्तरं यत् प्रोक्तं हेतोरनेकान्तिकनामा ४ 

दोषोस्ति खप्रमतप्रसिद्ध: । तत्कथमनेकान्तमेव जैना मन्य- $ 
१ न्ते । तदित्थ ज्ञातव्यं । विपक्षेप्यविरुद्धवृत्तित्व॑ नामानेकान्ति- * 
£ कत्वं | यथाउनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ घटवत्‌ इत्यत्र प्रमेय- ! 


४ त्वादिति । तस्य हेतोराकाशे विपक्षमूते नित्येपि निश्चयात्‌ ई 
ह अनेकान्तिकलनामा दोषः सांध्यागमकल्ात्‌ । यश्वानेकान्तः / 


है स्याद्गादः, तस्य तु अनेके अन्ता धमो नित्याडनित्यमावाभावे- | 


व प्रकार है? अर्थात्‌ जिसको अन्यमतीय हेतुका दोष कहते हैं, उस अने 
$ कान्तको जैनी छोग अपना सिद्धान्त कैसे मानते हें? ( पृष्ठ १२० 
+ प्रश्न ५) डः 
५ ११ इसका उत्तर यह है कि, जो हेतुसाध्यके विपक्षमें भी रहे, 
३ ऐसे ऐसे अनेकान्तिक कहते है । जेसे किसीने कहा कि, शब्द अनिद्य है ग 
| क्योंकि श्रेमय है। जो अमेय द्ोता है, सो अनित्य होता है जैसे कि, घट। हः 
$ इस वाक्यम शब्दकी अनित्यताको सिद्ध करनेवाला अमेय हेतु है। * 
$ परन्तु वह अनिलताके विपक्षभूत आकाशादिक नित्य पदार्थेमि भी ,६ 
गूः रहता है । क्योंकि वे भी प्रमेय हैँ । इस प्रकार प्रमेयत्व हेतु शब्द्की अनि- 
$ लताको सिद्ध नहीं करसकता। इसलिये वह हेतु नहीं, किन्तु सदोष हेतु | 
अथवा हेल्लाभास है । इसीको अनैकान्तिक हेत्वाभास कहते हैं । किन्तु ९ 
स्थाद्गाद अनेकान्त ऐसा नहीं है । जिससे प्रतिनियत सुनयगोचर ग्रति- 
६ नियत हेतुओंकी विशेष विशेष विविक्षास अनेक नित्य अनित्य, भाव # 
# अभाव, एक, अनेक, द्वैत, अद्वैत आदिक अन्त अथीव्‌ घमे हों, डसे अ- है 
$ नेकान्त कहते हैं। इस प्रकार प्रथक्रव्युत्पत्ति करनेते स्पष्ट सिद्ध होता 
है है कि, जो अनेकान्तिक हेतुका दोष है, उसका अर्थ भिन्न है, और जो हैः 
$ स्थाद्वादरूप जनेकान्त है, उसका अर्थ भिन्न है। और उसमें प्रत्यक्ष प- 
रोक्ष प्रमाणसे कोई दोष नहीं आता । इसका विशेष विस्तार प्रमेषकम- रू 
# लमातण्ड अश्सहस्नी आदि अन्थोंमें किया गया है । रु 
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६४० 0 चुन्दावनविलास-- ग 
॥ कानेकद्दैताद्वैतरूपाः प्रतिनियतसुनयगोचरा ग्रतिनियत है- 

है त्वप्पणविशिष्टविवक्षावशतो यत्र ' सोयमनेकान्तः । इति $ई, 


४ व्युपपत्तेस्ततो विस्पष्टभेद्गतेरदष्टेट्टविरोधकत्ात्‌ विशदतर |! 
हे प्रपश्चितमेतत्‌ प्रमेयकमलमातेण्डाष्टसहरुयादिषु । 


५ 
ग्र 


आया छः 
भ्प 


६ “विधिभावनानियोगा वेदाथास्ते कर्थ स्फुट वाच्यागा। 
वेदथिस्थ त्रयो व्याख्यातार. । भट्ट प्रभाकर वेदान्तिनः । [ 


' १२ वेदके जो विधि भावना और वेदान्ती ये तीन अर्थ किये हें, वे 
किस प्रकार सिद्ध होते हैं? ( पृष्ठ १२० प्रश्न ६) 
१३ भट्ट प्रभाकर और वेदान्ती ये तीन बेदका व्याख्यान करनेवाले 
!! हुए है। उनमें भद्टमताजुयायी मीमासक भावनावाक्या्थवादी है। प्रभाकर | 
मतानुयायी नियोगवाक्यार्थवादी है। और चेदान्ती विधिवाक्यार्थवादी है। 
निग्वशेष योगको नियोग कहते हैं। उसमें किंचित्‌ भी अयोगकी सभमावना ! 
2६ नहीं । यही उसका सामान्यरूप है । प्रेरणा चोदना ये मी उसके नामान्तर है। १ 
४; और वह परथक् मतभेदसे ग्यारह प्रकारका है। भावनाके शब्दभावना हे 
हुए ओर अर्थभावना ऐसे दो भेद हैं । लिखा है कि “ तिड आदिक कहते 
$ ६ अर्थात्‌ उनसे जाना जाता है कि शब्दात्मक भावना अन्य है और हब 
यह सवीर्थ भावना अधथीत््‌ निखिल अर्थोको कहनेवाली भावना प्रथर्‌ 
व है। जो कि समस्त तिइन्तोम रहती दे । यही विषय अष्टसहस्लीकी टि डर 
औ प्यणीसे इस प्रफार लिखा है कि, किसी कार्यके करनेमें कत्तोकी जो प्र- 
ह योजक किया है, उसको भाववादी लोग भावना कहते हें । सत्तामात्र हम 
है पुरुषाद्वतवादको विधि कहते हैं । क्योंकि “ यही आत्मा देखने योग्य है 
| ह, सुनने योग्य हे ओर ध्यान करने योग्य है” इस्त चेदवाक्यसे सिद्ध * 
है छोता है । तथा वेदान्तवादी ऐसा भी कहते हैं कि “ में विलक्षण अ- हु 
£; पेंस्था विशेषसे प्रेरणा किया गया हू ” इससे स्वय आत्मा ही अतिभासत रू 


होता है । बस यही विधि है । उक्त प्रकारसे इन तीनोंका सक्षेप कथन ् 
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५ पन्नन्यवहार । १४७१ ये 
# 0 20 /०००८४००२४००४२४ ८22 ८५२२० ७२००० ०३२२००८५२४२०००३३४:२२२२४७०२५८ शो 
ग तेषु भट्मतानुसारिणो मीमांसकाः भावना वाक्याशभ्रवादिन: । 
४ प्रभाकरमतानुसारिणो नियोगवाक्याथेवादिनः । वेदांतानुसा- 
| रिणो विधिवाक्या्थवादिनः । तत्र नियोगसर्यथ सामान्यरूप / 
नियुक्तोहमनेनामिष्टोमादिवाक्येनेति । निरवशेषो योगो हि 


नियोगः । तत्र मनागप्ययोगस्य संभवामावात्‌ । प्रेरणा चो- £ 
£ दना इत्यपि नामान्तरं स चेकादशधा प्रव्यक्तमतभेदात्‌ । # 
| भावना द्विमकारा। शब्दभावना अथभावना च । “शब्दात्म- |! 
११ भावनामाहुरन्यामेव तिडादयः । इय॑ त्वन्येव सवो्था सो 
$ ख्यातेषु विते” । इति वचनात्‌ । यथा अष्टसहस्रीटिप्प- 
णकाराः “तेन भूतिषु कतृत्वं प्रतिपन्नस्य वस्तुनः | प्रयोजक- $ 
क्रियामाहुमावनां भाववादिन:” । विधिसत्तामात्र: पुरुषा- 


रः 


हर ह$-+ 


< 2 
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॥ किया गया है । इसका विशेष व्याख्यान अध्सहस्ली भ्न्थमें लिखा है 
जोकि उसके खण्डनमें है । ओर वह इस प्रंकार है कि “भध्मतानुयायी ५ 
ह तक्‍्यिका अथ भावना ही मानता हूँ ओर श्रभाकर नियोग ही मानता हे। री 
40 ऐसी अवस्थामे वाक्यका अर्थ भावना दही है, वियोग नहीं है, अथवा #$ 
४ नियोग ही है, भावना नहीं है, इसमें क्या प्रमाण है? यदि दोनों अर्थ # 
4 माने जावेंगे, तो भट्ट और प्रभाकर दोनों ही मारे जावेंगे । भावार्थ 
६ दोनो सतोका खण्डन हो जायगा ( इसलिये उपयुक्त दोनों अर्थ मानना 
$ युक्तिसगत नहीं है। अथवा चोदना ज्ञान अथात्‌ नियोग कायार्थमें हीं हर 
70 है, ऐसा भट्ट मानता है। परन्तु वह कार्यार्थमें है, खरूपमे नहीं है, 
४ इसमें क्या प्रमाण है? यदि दोनोमे माना जावे, तो भट्ट और चेदान्ती है 
दोनोको भागना पड़ेगा । भावाथ इन दोनोका मत भी विचार शृत््य है 
हा ऐसा निरूपण किया है तथा आगे चालीस पत्नोंमे इसका विशेष॑व्या- डर 


ख़्यान किया है । जो विस्तारभमयसे नही लिखा जा सकता। है 
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ड 
| द्वेतवादः । “द्रष्टव्योरेयमात्मा श्रोतव्योडनुमन्तव्यो निद्ध्या- 
३ सितव्य.” इत्यादि शब्दअवणात्‌ । अवखान्तरंविलक्षणेन # 
# ग्रेरितोहमिति जाताकूतेनाकरेण खयमात्मेव प्रतिभाति सह 
| एवं विधिरिति वेदान्तवादिमिरविधानात्‌ इति संक्षेप । तेषां 
» वेशेषखरूपव्याख्यानमष्टसहरुवा प्पश्चितं । तद्था ।$ 
ई “सावना यदि वाक्यार्थों नियोगो नेति का प्रमा । ताबुमो 
* यदि वाक्‍्या्थों हतो मइप्रमाकरों ॥ १ ॥ कार्येथे चोदना | 
। ज्ञान॑ खरूपे किन तत्ममा । द्वययोश्रेद्धन्त तो नष्ठो भट्ट 
५ चेदास्तवादिनो” ॥| २ ॥ इति प्ररूप्य तदनन्तर चत्वारिश- 
$ सत्रेपु तत्मकरणस्य विशेषव्यास्यानं ऋृत॑ वेते । तसत्राणि 
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* लिखितुं न शक्‍्यानीति ज्ञातव्यं भवद्धिः ग्रेक्षावद्धिः । 
* यत्च लिखितें-- 
१ तय नय रूहय सार शझुभवार। !! 
डर पथ पय दहय सार दुखकार। । 
$. लूय रूय गहय पार भवधार। व 
जय जय समयसार अविकार ॥ 
$  इत्यस्थार्थनिणेयाय तदित्थ॑ ज्ञातव्य॑ | समयसारमै मग- 

लाचरणविषि समयसारजीकी महिमाका वर्णन है । जो वि- । 


काररहित श्री समयसारनामा अंथ जयवंतो प्रवर्तों । कैसो है # 
समयसार, जाके व्याख्यानविषे, नय नयके साररूप भ्रहण- हैं 
४ करि कल्याणके द्वारकी प्राप्ति होय है । 


हि 


5. फिरंग्याके प्रश्नांको जबावे जैचंद्जीका लिख्याको व्योरों | 
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ग ५ गरः ऐप 
4 पतन्नव्यवहार | १४३ 4 
हु द ३५, 


६ मैंगायो सो दिल्लीमें छाछा संगुनचंदजीके मंदिरि नकरू हो 
4 सी । इहांसो ठीक करायो, सो मौजूद नहीं । और छिखी जो 
श्रीकुंद्कुदाचाये सीमंधरखामीके निकट जाय, वहांते गाथा-# 
$ ल्याये, सो लिखियो, सो वांका वणाया ग्रंथ समयसारादिक ई 
$ असिद्ध ही छै, और न्यारी गाथा जाणिबामें आई नहीं छे । | 
4 और श्रीपञ्पुराणजी शुद्ध कराय भेजवा वास्ते लिखी, सो 
(६ शुद्ध करायज्ये छे । शुद्ध होय चुक्या पाछे भेजिवा्में आसी । | 
$ ओर श्रीपंचपरमेष्ठीजनीका पूजनविषि आाचायीकी स्थापनाको ४ 
काव्य है, ताका अथवास्ते लिखी, सो इसतरह समुझज्यो | ॥ 
गः ' स्रग्धरा । | 
। क्षिपापक्षाक्षपक्षाः क्षतततकुमताः काब्तिसंतक्षि- 
तक्ष्मः दकल्कैणाक्षीकटाक्षक्षयकरकुशछा लक्षिताल- 
$ क्ष्यलक्ष्याः॥ अध्यक्षेक्षेक्षितालंक्षतदुरुपधयो मोक्षल- २ 
| ध्म्यक्षराक्षाः क्षिप्रे क्षिण्वंतु साक्षात्‌ क्षितिमिह गणपाः [ 
$ झुत्क्तितक्षेमवृक्षाः ॥ १ ॥ रू 
| अस्यार्थ--इद  पूजनावसरे. गणपाः आचायीः ४ 
साक्षात्‌ क्षिति स्थापनाभूर्म क्षिप्रं क्षिण्वन्तु प्रकाशयन्तु । ४ 
६ कीहशाः. गणपाः  क्षिप्तापक्षाक्षपक्षा क्षिप्तसिरस्क्ृत 
$ अपक्ष: शन्रुरूपः अक्षपक्ष इन्द्रियसमुदायों यैसे । पुन 
* कीहशाः । क्षतततकुमताः क्षतानि ध्वस्तानि अनेकान्तवा 
देन जितानि ततानि विस्तृतानि कुमतानि मिथ्यावादिमणीत 


र; [आप कान्तिसन्त 5 
(६ शाखाणि बसे । पुनः कीइ्शाः न्तक्षितक्ष्माः | ४ 
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! कक पुनः. कीइ्शाः दक्षेणाक्षीकट्राक्षक्षयकरकु- ५ 
| शाला: दक्षा चासी एणाक्षी च॑ तस्था: कराक्षानां क्षर्य | 
4४8 /४0४६ 
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$ प्रावीण्योत्कपवत्वसंभवात्‌ । पुन' कीहशा' लक्षितालक्ष्यल- 
+ या. । लक्षित, साक्षादनुभूतः अलक्ष्यो निरंजन झद्धचिद्रुप- | 
लक्षणो लक्ष्यो ध्येययदाथेः आत्मा येसते । पुनः कीइ्शा 
$ अध्यक्षेक्षेक्षितालंक्षवदुरुपघय । अध्यक्षरूपाः खसवेदनम- २ 
$ त्यक्षात्मानुभवनरूपा ईक्षा दृष्टिस्तया ईक्षते य. सोध्यक्षेक्षे- $ 
4 क्षी तस्थ भावसतया अछम्‌ अल्यग क्षता दूरीक्षता दुःखो-* 
9 त्पादका निन्‍्या उपघय परिग्रहा येसते | पुन. कीहशाः मोक्ष- 
$ लक्ष्म्यक्षराक्षा: । मोक्षरक्ष््या भाविन्या अक्षरः अविनश्वरः जक्ष ४ 
$ आत्मा येषां ते । पुनः कीहशाः श्षुद््षितक्षेमवृक्षा. क्षपा क- 
त्वा क्षिता. क्षीणंदेहयष्टयोपि क्षेमबृक्षा. कल्याणतरव । ४ 


% भुधाया उपलक्षणत्वात्‌ सर्वे परीषहा ग्ाह्याः | अन्न हीनाधिक 
ह यद्भवेत्‌ तहहुश्नतेश्वोद्यम्‌ । | 
$ . जन्यच--विश्वेश्वरआतृहस्ते पुस्तकान्यत. प्रेषितानि । 
£ तेपां प्राप्त भवतामानन्दोत्कर्षोजनि, तथ्ोग्यमेव | अवशिष्ट- ४ 
हि 


पुस्तकानि यथानिष्ट प्रेप्यानि मविष्यन्ति | आतृधमंचन्द्रक्कतस्या- ५ 


की 


कट 


न्‍. 
हा 


**दुँ 





१४ विश्वेश्वर भाईके हाथ पुस्तकें भेजी । उनकी प्राप्िसि आपको जो 
आनन्द हुआ, सो योग्यदही है| शेष पुस्तकें सुमीतेसे भेजीं जावेगी। ह॥ 
यहाके भाइयोंको भाई घधर्मचनद्रजीका जयजिनेन्द्र कह दिया। उनका हं 
है नमचन्द्रजीसे कह देना। भाई ऋषभचद्रजी घासीरामजीसे जयाजिनेन्द्र 
ई, “हं दी गईं। इनकी ओरसे ओर सब भाइयोंको कह दीजिये। 
खसिल्ी485%5३४०5४४-४६४-४५६४-+४4४६--+ ४०4 -+3०4६--२४०६६--+४४६- ४६४७-८४ 
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रे के ्र 
$ त्रखआतृभ्यो जयजिनन्द्रशब्दो निवेदितः तेषांपरमप्रमोदम- / 
4 रपूर्वक निवेदनीयस्‌ । ही 
२८ डर 


«५ अन्यच--आतृऋषभदासजीघासीरामजीकाभ्यां जय- श 
जिनेन्द्रशब्दो निवेदितः । एतयोः सर्वेभ्यो निवेदनीयः । 
अन्यच्च--मन्नालालोदयचन्द्र-माणिक्यचन्द्र-तनुसुखप्रभृति 

है आतृक्ृता स्वश्रातृभ्य, परमग्रमोदभरपूरितानन्दामृतपूरितशुद्ध- 
चैतन्यानुभवपरसंजन्यमुक्तिमार्गसाथत्वपवित्रपात्री मूतत्वसमे त- 
$ प्रीतिरीतिविस्फूर्तिमृताश्रीजयजिनेन्द्रशब्द्सन्ततिरुछसतितराम] ह 


/ 


टी 
नस 


' £4०-+: 


* ६:६० 


् 5 2 री 
५ आपरंच |! 
गः द्रतविलम्बितस्‌ । ग्र 
हे करणवग्गंसुतृप्तिविधायिनः ः 
ई सुभगयोवनभूषितविग्रहाः । ह 
परविभूतियुताः सदुपायिनः ० 
श कति कति प्रथिता न नराधिपाः ॥ हे 
ईः आरया। है 
॥ ति क्तानि। | 
$ जसकृरुक्त राज्यं युवतिशतान्यपि तथैव भुक्तानि। ; 
४ १५ मन्नालाल, उदयचन्द्र, माणिक्यचन्द्र, तनसुख आदि भाइयोंकी । 
हक & कल 


/ सबसे जुद्दार कहिये । 

१६ इन्द्रियोंकोी सतृप्त करनेवाले, सुन्द्रयोवनभूषित शरीरवाछे, /. 
4६ उत्कृष्ट विभूतिके घारण करनेवाले, ओर बडी २ भेंटॉंके अहण करने- £ 
$ वाले कितने २ राजा ससारसें प्रसिद्ध नही हुए । एः 
4: १७ अनेकवार राज्यमोग किया, अनेकवार सैकड़ों स्लियोंका भोग 


मा 


४ कया, और श्रेष्ठ सम्पत्तिका सी खूब भोग किया | परन्तु खेद है कि, श 
ई विशुद्ध निजानन्दखरूप आत्माका स्मरण कभी नहीं किया । हप 


८2 बी 2 औ 0 अ2><+ 2220 आप“ आ 2720 आ 2020 600 23% 36:20 प् 
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श 
कद बृन्दावनविछास- हु 
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रह 


88227 2 इक 
व्रसम्पदोषि चात्मा न खलु विशुद्ध+ स्मृतो निजानन्दभ $ 
अंर्न स्मृतेन झटिति प्रकदविनष्टा भवच्ति रागाद्याः । 


' ग्रभवति मुक्तिरधीना चैतन्यामृतपयोघिमश्नानाम्‌ ) #£ 
» सछ्भातर इह छोके समुपगतन्तजन्ससारसाणेराशा । ह 
भवितव्य॑ न द्रिद्वेः प्रच्युतसारेंः प्रमादवशगत्वात्‌ ॥ ६ 
द्वतविलम्बितम्‌ । ह 
* है 
दर चिरिंपरिश्रमणो ऋूवदुःखतो है 
रु न खलु कश्चिद्हास्ति निवारकः । हु 
डर सुगुरुदत्तपरात्मविवेकजा- प्‌ 
दपर इष्टकृदच्छविवोधतः ॥ हा 
हि कर ्र 
$. अयि विवेकपयोघिकलाघर ३ 
परमतत्वसमप्पंणतत्पर । ग 
निजरसामतपानसमुत्सुक छः 
ह समयसार * * “ शतधीघुन ॥ ४ 
४ अन्वच्च--अस्माकमनिन्यद्धथगद्यपद्यामन्द्विनोदविशारद- £ 
न 2 व सनम जा 
हा १८ जिसके कि स्मरणसे चेतन्याम्गत समुद्र म्त रहनेवाले पुरुषोंके | 
* रागादिक शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, और सुक्तिलक्ष्मी उनके अधीन हो 
रु . जाती हैं । 
$. १९ इसलिये हे भाई | अमादके वशीभूत होकर मनुष्यजन्सरूपी /६ 


सारभूत मणियोंको राशिवाले सप्चारम सार भागकों छोड़कर द्रिद्री नहीं ३ 
४ वने रहना चाहिये । 


| ६३० इस ससारमें सुगुरुदत्त निर्मेलज्ञानके विना चिरकाऊ परिभ्रमण 
५६ जन्य डु सका निवारण करनेवाल्य अन्य कोई नहीं है । 


३१ इस गद्यम्म एक अपूवंछटासे परस्परका शिक्षचार अगट किया ३. 
स्रापि लय ३-कय+44-ल् ४७-4३ प्रच 3 ++%4७--२२-६६--२५०६४--३४०६६- ल्फ्र्प ५3 


श्र्डु ० 


नर 


< ५ 222 आ ९्छ- 


श्र 
॥ 
॥ 


> जा ३६०७७०७७/७७/४७ए/७७एणाण ०३ 
। पत्रव्यवहार | १४७ 
ह रु 





$ विद्वद्वरपरिषत्सुन्दरीसत्सीन्दय्योमिभाविनां. भविकाजुमाविनां 
| सुदशेनज्योत्खादिमज्जन॑ कृदाभावि सपदीति ध्यायामः । प्री- 
| तिस्फीतिमतीरितिव्याबृतिमतामनन्योपमेयाप्रमेयपैय्येघेरेयध्ये 
$ यामेयनामेयप्रमुखसचरणार्णोनपरिचयोपन्निष्ठानां जिनषेभग्रव- 
४ चेनवचनासाधारणास्यसनव्यसनचणचारुतोपपतन्नसमझसम्रति- हब 
भाम्रकष विषयोसितानध्यवसितधिषणावद्वद्यव्यवसायव्यासनाश 
' निरुपायप्रयासानां भवतां ज्ञानवतां शौयोदास्येधेय्येगाम्भी- 
$ य्यमाधुय्येपोरुषणुणगणभूतामालोकान्तरासादनं भवत्संयुक्तिवि- 
हु प्रयुक्तिप्रयुक्तिमुक्तिआ्रातस्थानमाप्मोत्वित्यपि च | कि चानुदिन- 
£ बरीवृद्यमानप्रधानगुणसन्तानविराजमानारुमानं जजिजान (? £ 
7 गणनीयप्रणयिजनगणमनःप्रीणनम्रवणा युपष्माहशाः समहशः 
४ सदा रसातके नहि सुलूमतराः सुरतरव इब । तद्विनं 
$ खैदिन॑ कलयामो यत्राविरलानाविछलापनविछोकनकान्तिजरू- ६ 
4९ विकोलकछोलाकुलितलुलितमुन्निरुंपत्कादिनिष्ठ वनादाष्डा वितक- # 
६ झेवराणामस्माक॑ कलेवरिणां लपनाड्धवद्भुणप्रख्यानव्याख्यान | 
$ भवेत्‌ । परं॑ च परमप्रेमनिभरभरामन्रीमूतां मुदर्शविधायिप्रान- # 
$ नदेविविधवृत्तवाहित्रं पत्रमन्‍्वह संचार्य प्रेष्यामेष्यविवेके्वत्व- * 
£ धघिकवाग्िडंवरविंधिविधावित्सु: इति । ४५ 
कार्तिककृष्णा २ संवत्‌ १८८४ । हु 


रद 


सर डर 


३ 
+4५; 


५ 
कण 
कर 





-_ 


जम लिन मम मिल मन मम अमल 2 आल मम नम लि अमन मम ली 2 आम 3 कल लक 
न १ ७ स्का डॉ रह 
» गया है। इसका यथाथे आनन्द जो महाशय ससह्ृत्त जानते ६, उन्हींवो 


ह! आ सकता है । 
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व आम 27230 72272 :0७८७७्क 4 
५203& चुन्दावनविछास- 
ब 2 0 620 2 ३8802 4427 2742 204 2 की 70465 200 
ः ( १७) ७4 
एत 4. 
! शीलमाहात्म्य । २; 
(९. जिनराज दैव कीजिये मुझ दौनपर करना | ॥#£ 
भविवृन्दकोी अब दीजिये, इस शीछुका भरना ॥टक| व 
$ . शीलकी घारामें जो, खान करें है। ॥। 
हि से ब्रे | 7 
हर मलकमेकी सो धोयके, शिवनार वरे है ॥ ह 
4. ब्रतराजसों बेताल, व्याल काल डरे है । ् 
हा ७ हरे 3. ्ः ४ 
हब उपसर्गवर्ग घोरकोट कष्ट वरे है ॥ १॥ ह 
$ तप दान ध्यान जाप जपन, जोग अचारा। टः 
हे इस शीलसे सब धर्मके, स॒हका है उजारा ॥ ४ 
फ् ४; थु ) ४ 
शिवपथ ग्रंथ मथके निग्नन्थ निकारा । 
५... विन शीर कौन कर सके ससारसे पारा ॥ २ ॥ ४5 
$ इस शीढुसे निवोन नगरकी है अवादी । डे 
ह॒ त्रेषठशलाका कौन, ये ही शील सवादी ॥ |! 
श््ट जज 
4. सब पूज्यके पदवीमें है प्रधान ये गादी । हे 
2 अठरासहस भेद भने वेद जवादी ॥ ३ ॥ ह 
$ इस शीलूसे सीताको हुआ आगसे पानी । 
रु पुरद्धार खुला चलनिर्मे भर कूपसो पानी ॥ है 
नप ताप टरा शीलसे रानी दिया पानी । 8 
गगामे आहसों वची इस शीलसे रानी ॥ 9 ॥ ॥ब 
४ इस शीलहीसे सांप सुमनमाल हुआ है। ४ 
$ दुख अंजनाका शीरुसे उद्धार हुआ है ॥ 
पक -त' ६३-२४ 8070 38200 20 2 हा जे बज फकडय हक प्रर 


07700: 00: 0 आ४७७४८७७४७॥आ ७ आ 0 ०७०८० 
ई शीलमसाहात्म्य । ३४५९ मं 
र्जजल- एः 
हि य्ि घुस दे आधार हिल र 
$ यह सिन्धुम श्रीपाछको आधार हुआ है। रा 


हु वप्राका परम शीलहीसे पार हुआ है ॥ ५ || ग्र 
द्रोपदिका हुआ शीलूसे अम्बरका अमारा। 












हैः ः 
जा धातुदीप कृष्णने सब कष्ट निवारा ॥ ईः 
० सव चन्दना सतीकी, व्यथा शीलने टारा। रू 
ह इस शीरूसे ही शक्ति विशल्याने निकारा ॥| ६॥ 
$ वह कोट शिरा शीरूसे लक्ष्मणने उठाई । 
! इस शीलसेही नाग नथा कृष्ण कन्हाई ॥ डर 
(इस शीलने श्रीपालजीकी कोढ़ मिटाई । |! 
४. अर रेनमेंजूषाका लिया शील बचाई || ७॥ 
(इस शीलसे रनपाल कुंअरकी कटी बेरी । ह 
। इस शीलसे विष सेठके नन्‍्दनकी निबेरी ॥ ॥३ 
|! शूलीसे सिंहपीठ हुआ सिहहीसेरी । 
: इस शीलसे कर माल सुमनमाल गलेरी ॥ ८॥ _ £ 
6 $  सामन्तमद्रजीने अहो, शीरू सम्हारा | हप 

>> वपिडते लिन ८.८ ष. ्रः 
शिवपिडते जिनचन्दका प्रतिविम्ब निकारा ॥ पर 
१ मुनि मानतुंगजीने यही शील सुधारा । ई 
| तव आनके चक्रेश्वरी सब वात सम्हारा ॥ ९॥ . *£ 
|. अकलकदेवजीने इसी शीलसे माई । ईः 
४ ताराका हरा मान विजय वोडसे पाई || 
$. गुरु कुन्दकुन्दजीने इसी जीलसे जाई । ५ 
| गिरनारपे पाषाणकी देवीको बुलाई || १० ॥| ई 


[ 
_्प 
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4६ १७५० बृन्दायनविछास- हु 
! की रत, 
३ इत्यादि इसी णीलकी महिमा है बनेरी । 

् विस्तारके कहनेमें बड़ी होयगी देरी ॥ 

हू करेगी 

7. पल एकरमें सव कष्टकी यह नष्ट करेरी | 

ड इसहीसे मिले रिद्धि सिद्धि इंद्धि सबेरी ॥ ११॥ 

श शक हे कांछके ढीले 

$ विन शील खता खाते है सब कांछके ढीले । 

् 

जी 


इस शील विना तत्र मंत्र जंत्र ही कीले ॥ 
सब देव करें सेव इसी शीलके हीले । 


हर 


5 
ग् 
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ड् इस शीलरहीसे चाहे तो निवोनपढी ले ॥ १२ ॥ 
* सम्यक्त्वसहित शीलको, पाले है जो अन्दर । 
१ सो शीढ धमे होय है कल्याणका ] १ 
ई शीर धर्म होय है, कल्याणका मन्दिर ॥ रु 
न्‍ इससे हुए भवपार है कुल कौल ओ बन्दर । हा 
५ इस शीलकी महिमा न सके भाष पुरन्दर | १३ ॥ १ 
चर ३ हि 
+ जिस शीलके कहनेमें थका सहसवदन है । हि 
$ जिस शीरुसे भय पाय भगा कूर मदन है ॥ हर 
! सो शील ही भविषृन्दको कल्याणप्रदन है। ( 
५. दशोड़ ही इस पैड़से निवीनसदन है ॥ १४॥ ४, 
जिनराजदेव कीजिये मुझ दीनपै करुना । ३ 
३ भविषृल्द्को अब दीजिये इस शीलका शरना ॥| क्‍ 
2 इति शीलमाहात्म्य । रे क्‍ 
४ ! 
! ! 
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